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शयमपृदछ) ॥. (९) 


कोई ,#दशीछे लोगींका भते जाजनेमे | 
तह चर त्यगनेके योग्य है॥ २॥ | के॥ | ¬` | 
बश्य-सत्य॑ केचित्म॒शंसन्ति तपः शोचे `` 
` तंथावरे॥ क्षमां केचित्शंसंते तथेव श- 
ज्ाजवध॥४॥ केचिद्ानं प्रशंसन्ति पि- . 
तृकर्भ तथापरे ॥ केचित्कम प्रशंसन्ति | 
कैचिहेशग्यगुत्तमम ॥ ५४ .... र 
टीका-कोई सत्यकी प्रशांसा करते है, कोड तपस्या- . 
की, कोडे शोचाचारकी, कोई क्षमाकी मरशासा, कोई स- _ 
मताकी, कोई शरछताक़ी, कोडे दानकी प्रशाला, कोई 
पितकधेकी, कोई तका उपासनाकी, कोई पुरून 
वेश्यको उत्तम कहतेहे । 8 ॥ ७॥ =` 
-सुलबू-केचिहहस्थकर्माणि प्रशसन्ति विच 
` क्षणाः॥ अग्निहोत्रादिकं कम तथा केचि 
 त्पर्‌ बिंदु; ॥ ६ ॥ रूच्जयाग जशत नत 
कचित्तीयबुसेवनच्च ॥ एवं बहचुपाथा- ` 
_- सूतुं प्रवदन्ति:विश्वक्तय ॥ 
_ टीका“कोई पुरुष ग्रहस्थकमेकी प्रशंसा करते हैं, . 
` कोई बुद्धिमान पुरुष अधिदोत्रादिक कमक प्रशसा 
_कृरतेहें कोहेनयंत्रादेक कोई तीथेसेवन करता अुख्य.* 


५५ ६2 
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२ हेंती प्रकार मनुष्य बहुत, -” , . | 
; > हतु आने मतिके अनुसार करते हैं ॥ ६ ७॥ 
' -अम्‌-एवं व्यवसिता ठोके कृत्याकृत्यवि > 
` दीजनाः॥ व्यामोहमेव गच्छति विक्षु 
क्ता पोपकमाभेः ॥८ ॥एतन्मतावलम्क्षी ._ 
रे _- यो लळ्वा दुरितंपुण्यके ॥ भ्रमतीत्यव- | 
“शः सोऽत बन्मग्रृत्युपरम्परास्‌ ॥ ९॥ = 
(८ टीका-इसीतरह विधिनिषेध कके जाननेवाळे 
पापकमेसे रहित होके मोहमेंही पड़तेहें और 
` ५ छ | उण्यपुपका अनुष्ठान” पंहिले जो मत कहा 
न उसके आसरे होके करते हैं उसका फळ यह होता 


(5८ ॥ ९ 


| य अन्येमंतिमतां श्रेष्ठिगुप्ताळोकन 

| तत्प- 

) २॥ आत्मानो बहवः परोक्ता नित्या स | 

। तास्तथा १०॥ यद्यतत्यक्षाविषयं | 
'.तदन्यन्नास्ति अक्षते ॥ कृत 
(्न्तात्यन्ये निञ्चितमानसाः ॥ +३ ॥ 
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- ` शरथमपटलळः' । (४) | 
। `. ,टीकारकोई “कोई बुद्धिमाव गुप्तशाद्लके जातनेमे . 
| * तत्पर अथात्‌ गूढदर्शी बहुत आत्मा नित्य और | 
# व्यापक कहते हैं बहुत प्रत्यक्षवादी यह कहते हैं कि 
जो वस्तु प्रत्यक्ष देखनेंमे आताहे वही. सत्य हे' और 
कुछ- नहीं हे जिनकी बुद्धि.स्वगोदिकके न माननेमें 
निश्चिदे॥१०॥११॥ ` ` ` हि 
'डूळं-ज्ञानप्रवाह इत्यन्ये शून्यं केचित्पर हि 
` दुः॥ द्वावेव तत्त्वे मन्यन्तेऽपरे प्रकृति ` 
-उशुरषो। १२. जात 
` टीका-कोई मनुष्य कहते हैं कि, सिवाय ज्ञान: 
` चाराके और कुछ नहीं है जो वस्तु संसारम वतमान 
। देलने या सुननेमें आती है या किसी प्रकारस उसका - 
| >होना निश्चय होताहे वह सब ज्ञानही दे कोई पुरुष यही 
|. जानता दे किं, सिवाय शनये और कुछ नहीं है इसीतरह. 
: कोई मनुष्य प्रकृतिपुरुष दोनोंको तत्त्व मानते ३॥१०॥ 
, मृलम्‌-अत्यन्तभिन्नमतयः परमार्थपराङरः | 
!  खाः॥ एवमन्येतु सन्य यवान 
'शाशुंतम ॥१३ ॥ निरीश्वरमिदं _ ण Es 
, सेश्वरञ्च तथापरे ॥ वदन्ति विविषेभेदः' 
` > सुयुत्तयाति स्थाकातराः॥ १४॥ . ..~'` 
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शिवसंहिता भाषाटीकासमेता । 


| बहुंत लोग कहते हैं कि, यह संसार मिना इैश्वरके न 
| हे अथोत्‌ इंश्वरहीसे दे बही निश्चय जानते ह अवनी 
। युक्तिसे बहुत २ भेद $इते ओर उस स्थिरतासे 
* तत्पर रहते हैं ॥ १४॥ १४ ॥ च 


टल हन 


_ / गूलश-एतें चान्ये च सुनिभिः संज्ञाभेदा 
6 प्रथागवधाः ॥ शाखेषु काथेता होते लोक 
` . व्यानोहकारकाः॥१५॥एताद्रिवादशीलाई* 
| नमते वृक्त न शक्यते ॥ भ्रमन्त्यास्म- 
अनाः सर्वे झुक्तिमागबहिष्कृताः ॥ १६॥ 


टीका-ऐसे बहुत घुनिलोगोंने नानाप्रकारके मत 
|| पड़नेका हेतु हे अर्थात्‌ झाक्षमे बहुतप्रक्कारके मत दे 
| सनेसे मनुष्यके र्त्ति भरन उत्पन्न होता हे उस अंम 


( का फल यह हे कि, अपनी बुद्धिके अनुसार कोई एक 
भव अहण करकं मरणपर्यंत उसमें तत्पर मनुष्य रह 
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) झाह्नमे,-स्थापन किये हैं, यह संसारके मोह भ्रमसे: 


ताद परतु अमृत छाभ नहीं होता ऐसे विवादझीळ. 
{१/6 मत वणेने करनेको इस झक नही हें । 


, ठीका-बहुतग्ने परमाथेसे बहिसुखे -जिनकी भिन्न द 
| भिन्न भति है अपने मतिके अनुसार. क्मोको मानते .. 
1 आर करते हैं कोई कहते हैं कि, इश्वर नहीं. है इसीतरह - 


| 
' 
| 


कट 


_ प्रथमपटलः । (७) 


: सुक्तिमागीसे विद्यु होके सब मनुष्य सेसारमें अमण करः 


त ६1 १९ | १६ ॥ 
मूलश-आलोक्य सबैशाख्राणि विचार्य च 


"> पुनः पुनः ॥ इदमेकं सुनिष्पन्नं योग 


शास्र प्र मत ॥ १०२ 


टीक्रा-्रीमहादेवजी कहते हैं कि, सब झाल्लांकी देखके 
और वारंवार विचारके यह निश्चित हुआ कि, एक यह 
योगशाद्न उत्तम परमतंगत है अथात्‌ यह सबसे उत्तभ हे 
तात्पथे यह है कि, ऐसे मतको छोड़कर जिसकी प्रशसा 


इश्वर अपने सुलारविन्देसे करते हैं जर जिसके ग्रहण 


करनेसे अझ करामलकवत्‌ जानपडता हे मनुष्यं विसि-_.. 


` तके तरह इधर उधर चित्तको दौड़ते हैं और बहुत लोग. 
ह विचारते हैं कि, यह बड़ा कठिन है आअर्यकी बात है. 


कि, मलुष्यशरीरसे' जब ऐसा उत्तम श्रम नहोगा तो 
जान पडता है कि, रोगादिकले शरीरके वाझ होनेसे पीछे . 
फ़िर जब पझुका जन्म होगा तब कुछ इँश्रकें जाबृनेप्ने | 
अम्‌ करेंगे ॥ १७॥ । 


मलम-यस्मिज्ज्ञाते सर्वमिदं ज्ञातं भवाति 


निश्चित ॥ तस्मिन्परिअन्नः कार्यः - 
„ किमन्य॑च्छाक्षभाषितश ॥ १८. - - 
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(2 ) ` शिवसंहिता भाषाटीकासमता । 


टीकारनिश्वय ज़िसके जाननेसे सब सेसार जाना जाता 

है ऐसे योगशाल्नके जाननेमें परिश्रम करना अवश्यःउ- .। 

"चितृहे फिर अन्य शाख्न जो कहेहें उनका क्या प्रयोजन : 
! हे अथात डुछ,श्रयोजनः नहीं तात्पर्यं यह है कि; पंडित... 
लोग वृथा विवाद करके- जो लोग सुमागेमें जानेकी | 


`. 
i 
| 


। 
` इच्छा करतेहें उनको भी अष्ट कर देते हैं॥ १८ | 
झलस्‌-योगशाख्रमिदं गोप्यमस्माभिः परिः 
) भाषितंश॥ सुभक्ताय प्रदातव्यं त्रैलोक्ये | 

तच महात्मने ॥१९॥ | 

टीका-पह योगशास्घत जो हमने कहाहे सो परम गोपनीय . ' 

है यह ब्ैलोक्यमें महात्मा ओर अच्छे भक्त जनोंको दे- [ 

~ ना उचित हैं तात्पर्ये . यह है कि, विना इश्वर- ' 

के भक्तिके यह शुभकर्म सिद्ध नहीं होता व.उधर- | 

` चित्तकी वृत्ति जातीहे इस हेतुसे अभक्तजनोंको देना | 

उचित तंहेहि ॥१९॥ . | 

मूलस-कमकाण्डंज्ञानकाण्डमिति वेदो द्रि. ` 

था मतः॥ भवति द्विविधो भेदो ज्ञानको- . 

ण्डस्याकमण्‌ः॥ २० ॥ द्विविधः ' कम | 
८ काण्डः स्याञ्निषेधविधिपूर्वकः ॥ निषिद्धः 

कैमंकरणे पापं भवति निश्चितम्‌ ॥ विधि- - | 
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bs ___ प्रथमप्टलः।  - (९) 

ना कर्मकरणे पुण्ये भवति निश्चितम॥२१॥ 

-टीका-कमेकाण्ड ओर ज्ञानकाण्ड वेदके दा मत 
हें इसभेभी दो दो भेद कमेकाण्ड ओर ज्ञानकाण्डमे भये 
ह ॥ २०॥ उस कमेकाण्डमें दो. प्रकार*हैं एक “निषेध 
` दूसरा विधि तहां निषेध कमे करनेसे निश्चय पाप होता है 
विहित-कमे करनेसे निश्चय करके पुण्य होतांहै॥२१॥ ` 


यूळस्ू-तरिविधो विधिकूटःस्यांन्नित्यर्नामात्त- 
 काम्यतः।नित्येऽकृते किल्बिषं स्यात्का 

। ` अ्थे नैमित्तिके फलम्‌ ॥ २२९ ॥ ` - ~ 
। टोका-विषि कमें तीन प्रकारका भेद कहाहे नित्य 

/ 1१ नेमित्तिक २ सकामः ३ नित्यकर्म संध्या देवोचिन 

| आदि न करनेसे पाप होता है सकाम अथात्‌ जो कम 

। "लके इच्छासे किया जाताहे और नैमित्तिक जो तीर्था 

' में पवांदिकिमें स्नानादिकं करते हैं इनके न करनेसे 

| पाप. नहीं होता परन्तु करनेसे फल'होताहे ॥ २२ ।। 

| मूलं-द्रिविधन्तु फलं ज्ञेयं स्वगो मरक एव 

“ स्वर्गा नानाविधश्चव वरकी१ तथा 

। .भवृत्‌॥२३॥ 

|. टोका-फछ दो प्रकारका होताहै रके और नरक 

| र्वगे नानाम्रकारका है ऐसेही नरकभी बहुत प्रकार . 
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(१०) शिवस्तहिता क्षापादीकासमेता । 


| | 
। ताप्यं यह है कि, जैसा गो मनुष्य शुभाशुभ कम 
| ˆ करतः हे वेसेही नरक वा स्वश जातीह ॥ २३. 
ज्यूलय-पुण्यकमणि वे र्वो नरकः पापक 
' ` अणि ॥ कमेबंधमयी सृष्टिनान्यथा अवेः 
ECL “> 
. _ टीका-पुण्यकभे करनेसे स्वे नाताहे और पापक- 
मसे -नरकमें भाताहे. संसार कमसे निश्चय करके बंधाहे 
दूसरा हेतु लहीं है तात्पर्य यह हे कि, जो इश्वरको 
3 जातके कमोकर्सते अपनेको रहित समझेगा वह इस 
वेपसे छूटनायगा ॥ २४ ॥ 
युळयन्जन्ताभेश्वादुवूर्यते स्वर्गे नानासुखा- 
निच ॥नानाविधाने दुःखाने नरके हु 
सहानि वै ॥ २५॥ 


टोका-माणी स्वगेमें नानाघुकारके सुखका अनभव 


` करता हे ऐसेही बहुत 'सह दुःख नरक 
भी भोगेता हे ॥ "3 र इह इनस 
यूल्यू-पापंक शाई 'खपुण्यळूमवंशार 

| तस्मात्मुखार्था विविधं पुण्य प्रकु ने व 

हा की करनेसे दुःख होता है और पुण्यकमे 

यह रने सुख होताहे इस हेतुसे निश्चय करके सुखार्थी 


od 
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ब नानाप्रकारके पुण्य करते हैं ॥ २६॥ = 


(EB Re Se 
प्रथमपटलः । ( ११) 


` सूळघनपापृ्ोगावसाने तु पुनज्ञन्स भविः 


हल ॥ पुण्यभोगावसाने तु नान्थथा 
भवते श्वसू ॥ २७॥ 
टीका-पापका फल भोगनक पछ अवूइ्य फर 


जन्म होताहे रेसही पुण्मफळ - भोगनेके, अतम | 
निश्चय फिर जन्म होता है अन्यथा नहीं होता ॥७॥ 


he 


- शूळय-स्वॉऽपि इःखसंभोगः परल्लीदशना- _ 
` दव ॥ ततो दुःखमिदं सवै भवेन्नास्त्यत्र _ 


संशुयः॥ २८॥ ` कई 
टीका-स्वगमेंभी दुःखहें इस कारणसे कि। उत्त स्था- 
नमें परश्चीका दशन अवश्य होताहे उतको अप्रति 


-आनसिक व्यथा उत्पन्न होती है अन्य भी राग द्वेषादि 


बहुतसे कारण हैं कि, प्राणीके चित्तको स्वगेमे भी 


` स्थिर नहीं रहने देते इत हेतुसे ,सेतारभ- सिवाय 


दु'खके सुख नहीं है ॥ २८॥ 

यूलंभ-तत्कभकल्पके' प्रोक्तं पुण्येपापामे 
ति द्विधा ॥ पुण्यपापमयो बन्धो देहिनां 
भवति कमात्‌ ॥ २९॥ . - | 


टीका-बुद्दिर्मांत छोगेंने पुण्य ओर पाप दोप्रकाल्क- 


6 टां 
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SN ~ 
/ (३९) ` शिवसंहिता भाषाटीकासमेता । - 
| 


कमे कहाह . इसा पुण्य पे शरीर बेक्षयमान है | 
अथात्‌ वारंवार शरीरधारण करनेका कारण है ॥२९॥ ` 
मूलम्‌-इहासुत्र फलद्वेषी सफलं कर्म सं | 
त्यजेत्‌ ॥ नित्यनैमित्तिके संगं त्यक्ता | 

योगे प्रतते ॥ ३०॥ | 
. , टीका-इस लोककां भोग वा परलोकके कलकी | 
इच्छा ओर नित्य नेमित्तिक आदि कमको फलसहित ' 
त्पागके योगाभ्यास अर्थात्‌ परब्रह्मके .विचारमें | 
महांत्मा जनके: तत्पर रहना उचित है ॥ ३०॥  । | 
मूळ॑-कर्मकाण्डस्य. माहात्म्य ज्ञात्वा यो- . ^ 
गो त्यजेत्सुधीः ॥ पुण्यपापद्रयं त्यक्ता | 
| 


I pp pp cree rr 


ज्ञानकाण्डे प्रश्रतेते ॥ ३१ ॥ 


टीका- कमेकाण्डके माहात्म्यको जानके योगीको 
उचितहै कि, पुण्य पाप दोनोंको तृणवत्‌ . विचारके | 
` त्याग देः ओर ज्ञानकाण्डमे तत्पर होरहे ॥ ३५॥ 


- इठम्‌-आत्मा वारे . च श्रोतव्यो मंतब्थ 


इते यच्छतिः॥ सा सेव्या तत्प्रयत्नेन 
छाक्तेदा हेतुदायिनी ॥ ३९॥ $ 


| टीका- यह शिका वाक्य है कि, आत्माको सुनो | 
£ आत्माको मनन करो अथात्‌ जो कुछ. 


३-६ | 

या 

_ Wg 
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'यत्त करके सेवनके योग्य है ॥ ३२॥ 


` अधयपटछः । (१३) 
है सो आत्माही हे सो श्रुति मुक्तिकी देनेवाली है. 


सूलंय-दुरितेषु च पुण्येषु यो धीवर प्रचो 
द्यांत्‌॥ सोऽहंप्रवतते मत्तो जगस्सवै 
चराचर ॥ ३३ ॥ सप्‌ च दृश्यते 
मत्तः सवै च मयि लीयते ॥ न तद्विन्नोऽ 
हमस्मीह मद्धिन्नो न तु किंचन ॥ ३४॥ 


` ठीका-पाप पुण्य दोनोंमें समानहूपकी बुद्विको 
। जो वृत्ति प्रेरणा करती हे सो हम हैं ओर हमसेही -सब - 
`) जगत्‌ चराचर उत्पन्न है ॥ ३३॥ ओर जो देख पड़ताहे 
| वह सब हम हें हममेंही सब छीन होताहे. न॑ वह 
` हमसे भिन्न हे न इम उससे किचितया भिन्न हैं ता 
- त्पये यह हे कि, वह आत्मा. जिससे यह जगत्‌ उत्पन्नहे 


हमसे भिन्न नहीं हे इश हेतुसे इस संसारके स्थिति. 
संहार कत्ता हम हैं ऐसी वृत्ति योगीकी, रहती हे ३९ 
सूलस्‌-जलपूर्णेष्वसंख्येषु शरावेषु यथा- _ 
भवेत्‌॥ एकस्य भात्यसंख्यत्वं तद्वेदोऽत्र _ 
न इश्यते ३५ ॥ उपाधिषु शरावेषुया _ 
संख्या वतेते परा ॥ सा संख्या भवति तेः 
यथा रवो' चात्मनि तत्तथा ॥ ३६॥ -3 - 
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(१४) शिवसंहिता कायेत heer 
ठीका-जटसे भश असंख्य झरांव अर्थात्‌ गात्तिका 


 आढिके पात्रमं एक सूयेका अनेकः प्रतिबिब देख- ` 


पडतां हे वास्तवमें भेद नहीं है जो. भेद' देख 
पड़ता. हे वह. झारावके संख्याका भेद हे ॥- ३९ ॥ 
निस प्रक्रारसे झशावके संख्यासे संयम भेद जान 
पडता.हे उसी प्रकार आयाकी उपाचिसें संसार भिन्न 
भिन्न-जान पडता है वस्तुतः केवल एक ब्रह्म है ॥३६॥ 
सूळ्स्‌-ययेकः कल्पकः स्वने नानाविः 
। धतयेष्यते॥ जागरेपि तथाप्येकस्तंथेव 
बहुधा जगत्‌ ॥ ३७॥ डप 
` टीका-जेसे स्वप्र अवस्थामें . एकसरे. अनेक कल्पना । 
_ होतीहे' मिद्राच्युत होजानेपर कुछ नहीं रहता उझी 
` प्रकार मायाके आवरणसे अनेक संसार जान पडता है 
जब ज्ञानरूपी सङ्गे मायाका पटल कटजाता हैः तब 
सिवाय शुद्धतरह्मकं आर कुछ नहीं रहजाता ॥ ३७ ॥ 
` सूर्य स्‌पबु। द्यथा र्जोशुक्तोवा ₹जतंश्र- 
मुः॥३८॥ तहूदेवमिद विश्वं विवृतं पर 
मात्मानं ॥ रज्जुज्ञानाद्यथा सपो [मेथ्या 
रूपो निवर्तते ॥ ३९॥ आत्मज्ञानात्तथा 
ति मिथ्याश्च्तमिदं जगत्‌ ॥ रोप्यभ्रा- 
न्तिरियं याति शाक्तज्ञानायथा खलु ४० - 
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` अभावडोनोता है॥ ३९ उसी तरह श्ात्मज्ञान, होतेते 


` दृवशाज्जगत्‌ ॥ ४१ ॥ तथा जगदिदं 


| दूर होती है जेसे रस्सम संपेकी आँति होतीहे ॥ 9१॥ | 
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0 gh 
प्रथूमपटलः । - (१९५) 


टीका-रस्सीने त्को आन्ति और दीपी चदीकी 


अन्बि होत इ ॥३८ीउशी मकार शुद्धह्न ससार * 
दंडी आन्ति होती है रस्सीके ज्ञांत दोनेसे झूठे स्क 


संसार नहीं श्हजाचा -सीपीकोभा अच्छी तरह 
निश्चय जागडेभेसे चाँदीकी आति दूर होती है ॥ ४०॥ 


यूलशन्जगद्ध।न्तिरियं याति चात्मज्ञानांच 
था तथा :॥ यथा श्जूरगञ्जान्तिभेविद्भे- 


¢ 


1तिरव्यासकल्पनाजगतू ॥ आत्सज्ञ- 
नाद्यथा नास्त रज्जुज्ञानाइजङ्गमः॥४९॥ | 


दीका-वेसेही आत्मज्ञान होनेसे जगतकी आन्ति 


उसी तरह आत्माचे अध्यात कूल्पनामात्रःजगतकी 
भ्रांति हे रज्जुकत्‌ ज्ञान 'होनेसे फिर जञावका तीनों 
कालसे अभाव हो जाताहे ॥ ७२ ॥ «० 


सू-यथा दोषवशाच्छुङःपीतोभवति ना- 
न्यथा ॥ अशञानदोषादात्यापि जगद्भवति". 
इस्त्यज ॥ ४३ ॥ दोषनाशे यथा शु - 
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(1६ ). ` शिवसंहिता माषाटीकासमेतां । 


गह्यते रोगिणा सवयस शुङ्ज्ञानात्तथाऽ ` 
ज्ञाननाशादात्मा तथा कृतः ॥ ४४ ॥ ` 


. -ीका-जेसे मनुष्यको कवरकी व्याधि, अथोत्‌ 
` पित्तादिकके दोषसे संब वस्तु निय 'पीतवणे देख 
पड़ती है उसी प्रकार अज्ञानरूपी  दोषसे शुद्ध आत्मा 
` नहीं प्रतीत होताहे परन्तु यह झूँठा संसार देख पड़ता 
हे ऐसा.अज्ञान बड़े कश्से दूर होताहे जेसे पित्तादिक ' 
) दोषके नाश होनेसे ,फिर यथाथे देखपडता हे उसी. 
प्रकार अज्ञान दूर हीनेसे शुद्रत्रह् निर्विकार जानप- | 
' डता हे तात्पये यहहै कि, मनुष्णके पीछे एक अज्ञान | 
व्यापि बहुत बडी लगी है इसकी ओषधि आत्म- 
ज्ञान हे यह बात निश्चय है कि, व्याधि विना ओषेधिके 
दूर नहीं होती ॥ ४३॥ ४४ ॥ र 


' सूय काठत्रयापंन यथा रज्जुःसपों भ 


दिति॥ तथात्वा न“भवेद्वि्च गुणातीतो 
रञ्जनः ४॥ 


` ` टीक्रा-निस तरह रस्सी तीनों कालमें सपे नहीं हो | ’ 
सकता उत्ता तरह आत्माभी तीनों काल कदापि सं- | 

सोर नहीं हो सक्ता .अथोत्‌ नहीं हे इस हेतुसे कि, आ- | 
उमः गंणातीत हे अथात गुणते रहित हे ॥ ४५ ॥ 
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: ` प्रथसपटलः। (१४) 


भूलस्‌-आगमाऽपाय्चिनोऽनित्यानाइ्यत 
श्वरादयः ॥ आत्मबोघेन केनापि शाख्रा- ` 


देतद्विनिश्चितस्‌ ॥ 8४६॥  _ › ` 
टीका-वह शास्र जिसमें आत्मवोर्षका निरूपण 


. किया है उससे निश्चय हे कि, इंद्रादि दरेवताभी जो इश्वर 


कहे जाते हैं नित्यभावसे रहित हैं अथोत्‌ उनक्राभी 
जनंन मरण होताहे ॥ ४६ ॥ 
सूलस्‌-यथा वातवशात्सिन्धावृत्पन्नाः फेन 
बुढ्दाः ॥ तथात्मोन सझुडूत. संसार्‌ ˆ 
क्षणभंगुरस्‌ ॥ ९७॥ 
टीका-जैसे . वाथुकी उपाधिसे समुद्रे फेन ओर 
बुढबुदें उत्पन्न होते हैं क्षणभरमें फिर उसीमें ल्य हो 
जीते हे तेसेही आत्मासे संसार मायाकी उपाथिसे क्षण 


_ भंगी उत्पन्न होतांहे फिर उसीमें ल्य होजाताहे ॥ ४७ ॥ 


मूलम-अभेदो भासते नित्यं बस्तुभेदोन ` 
भासते ॥ द्विधातिधादिभेदोऽर्यं भ्रमते - 
पर्यवस्यति ॥ ४८॥ 
टीका-परमात्माका संसारसे सदा अभेद हे भोर 


_ किसी वंस्तुमे भद्‌ नहीं हे एक दो-तीम ऐसा जो वस्तु. 


का भेद जानपंडताहे वह भ्रमका कारण है॥ ४८॥२ - 
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' (१८) शिवसंहिता भाषादीकासमेता ! | 
। गूलम-यहूत यज्ञं भाव्य वै मर्तासू्त तथेव 


5७ 


। _ चं॥ सर्वमेव जगदिदं बिश्वतं परमा 
| 
| 


s 
ie ie 


PRPS ED" 


टीका- शो भया हे ओर जो 'होगा शूर्तिभाव वा 


' अमूतिमान्‌ यह तव जगत आत्यासे मिलाहे अर्थात | 
| उसस|भन्न नहीं है॥४९॥ ` | 
| 


जलच-कल्पकः, काल्पता विद्यामिथ्या | 
जाता मृषात्मिका ॥ एतन्यूळं जगदिदं | 
कर्थ सत्य भविष्यति ॥५०॥ . ) 
' _ “अकान्यह संसार मिथ्याशत आविद्याकल्पनाते | 
| -कोरिपत भय है बडे आशर्यकी वात हे कि, जिसकी 
जड मिथ्या हे वह आप कब सत्य होतक्ता है अथीत्त | 


| सब झूँठ है ॥ ५० 

| रळ वतन्यात्संवसुत्प्न जगदेतञ्चराच- 
रस्‌ ॥ तस्मात्सर्षं परित्यज्य चैतन्यं त 
पद त्रयंतू | ६१ ॥ 

टीका-केव एक चेतन्य अहले जायज, अंडज, 
उद्गिज' आदि सकळ चराचर संसार उत्पन्न | 
अद्य, हे इस हेतुते सबको त्यागिके केवढ उसी एक- § 
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| प्रथमपटलः। . (१९) 

| `चतन्य आत्माके आपरे. होना उचित है क्‍यों कि.वंही- ` 
चैतन्य सबका. कारण हे ॥ ५१ ॥ 
सूळस्‌-घट्श्याभ्यंतरे बाह्ये यथाकाशं प्रव~ 
तेते. ॥ तथात्माभ्यंतरे बाहे श्रह्मांडस्य 

| प्रवर्तते ॥ ५२ ॥ 

।' टीकाजेते घटके भीतर बाहर आकाश व्याप्त हे 

! तसेही इस ब्रह्माण्डंके भीतर बाहर आत्मा- परिपूण 

, व्याप्त है ॥ ५२.॥ 

› यूलय-सततं सर्वेभूतेषु यथाकाशं प्रवतते॥ * 

` तथात्माभ्यंतरे बाह्ये ब्रह्मांडस्थ प्रवर्तः. - 

| ते॥ ०३ ॥ वतेते सवभूतेषु यथाक्राशंस- - 

| .मंततः॥ तथात्माभ्यंतरे बाह्ये कार्ये 

अ नित्यशः ॥ ६४ ॥ 

। टीका-जिसप्रकार आकाश सब चराचरम व्याप्त-हे - 

। उत्तीतरह आत्माभी इस जगते व्याप्त हे अर्थात्‌ आका- 

शावत सब वर्तुमें आत्मा परिंपूणे व्याप्त है॥५३॥ ५४॥ 

| मूलम-असंलगं यथाकाशं मिथ 

| , चसु ॥ असंख्स्तथात्मा-तु 

| नान्यथा ॥ ५५ ॥ 
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[EN Nt, 
(२०) . शिवसंहिता भाषादीकासमेता । | 
टीका-जिसतरह आकाश सब वस्तु मिला है | 
` और सबसे अलग है उसीतरह परमात्मा सब वर | 
' चराचर व्याप्त हे ओर सबसे अग हे ॥ ५५ ॥ 
मूलब्‌-इश्वरादिजगत्सर्वमात्मव्याप्यं सम- | 
' न्ततः ॥ एकोऽस्ति सब्चिदानंदः पूणा | 
) द्वैतविवर्जित।॥ ५६॥ ` | 
: ` टीक्रा-न्रह्मा आदि सब जगतमें वही एक आत्या परि | 
पूण व्याप्त हे वह एक सचिदानन्दपरिपूर्ण द्वेतरहित हे | 
` - खरथात्‌ इसरा कुछ नहीं है ॥ «६ ॥ ` . | 
| मूलम-यस्मात्रकाशंको नास्ति स्वप्रकाशो 
| भवेत्ततः॥ स्वप्रकाशो यतस्तस्मादात्मा | 
ज्योतिःस्वरूपकः॥ ६७॥. ` ` | 
टीका-जिसका कोई प्रकाशक नहीं हे वह आपही 
| प्रकाशमान हे जो आपही प्रकाशमान हे वह आत्मा | 
| अ्योतिःस्वरूप्‌ है ॥ ९७ ॥ 
` ूठम-अवेच्छिन्ञो यतो नास्ति देशकाल- 
` स्वरूपतः ॥ आत्मनः सर्वथा ,तस्मा- / 
ह भवेत्खळु ॥ ५८ ॥ | 
' टीका-देश करके वा कालके प्रमाणसे 
i नहीं है अथात्‌ उसका इयतापरिमाण नही हेन | 


८८७. Vasishtha Ti 


| 
|; 


| उसमें काळका नियम हे इस हेतुसें आत्मा संवेथा निश्चय 

। पारिषृण है ॥ ९८ ॥ 

| मूलम-यस्मान्न विद्यते नाशः पेचभूतेवेथा- 

| त्मकैः॥ तस्मादात्मा भवेन्नित्यस्तन्नाशो 

। नभवेत्खळु ॥८५९॥ ` उ 

। ठीकॉ-यह जो मिथ्या पेचभूत हैं इनसे उसका. नाझ 

| नहीं हे इस कारणसे आत्मा नित्य हे और यह. निश्चय 

| है कि उसका कभी नाश नही होता ॥५७॥ 

। मूलम-यस्मात्तदन्यो नास्तीह तस्मादेकी$--- 

! स्ति सर्वदा॥यस्मात्तदन्यो मिथ्या स्या_ . 

| दात्मा सत्यो भवेत्खळु ॥६० ॥ | 
टीका-जब दूसरा कुछ नहीं है तो एक .वही सवेदा 

| अंद्वेत हे जब उसके सिवाय अथोत्‌ उससे अन्य सब 

| मिथ्या है तो वही एक शुद्ध आत्मा सत्य हे.॥ ६० ॥ | 

| सूलम-अविद्याथूते संसारे दुःखनाशे सुखं 

॥ यत्तः क्षानादा्यतशून्य स्यात्तस्मा 

| दात्मा भवेत्सुखस ॥ ६१ ॥ - 

। टीका-यह संसार अविद्यासे उत्पन्न भया हे इस- _ 

| में. दुःखका भाश दोनेपर सुख होता हे ओर ज्ञानहे _ 
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(९९) . शिवसंहिता भाषाटीकासमेता | 
दुःखका आदि अंत शून्य है इस हेतुसे निश्चण आत्मा 


 सुलस्वूप है ॥ ६१ ॥ | 
. मूलय यस्मान्नाशितमज्ञानं ज्ञानेन विश्वः | 


| 


कारणच ॥ तस्मादात्मा मवज्शान ज्ञान 
तस्मात्सनातनस्‌॥ ६२॥ -.- | 
टीका-जिसकंरके अज्ञान नाश होताहे ओर यह | 
जान पडताहे कि अक्षानही संसारका कारण है सोई | 
आत्मज्ञान है ओर ज्ञानही नित्य है । ६१ ॥ | 
-सूलस-काठतो विविध विश्वं यदा चेव भवैः | 
दिदस्‌॥ तदेकोऽस्ति स'एवात्मा कल्प- | 


_ नाफ्यवर्गितः ॥ ६३॥ 


| 
| 
| 
| 
| 


> 
i 


{ >] 


टीका-काल पायके अनेक प्रकारका संसार उत्प 


| 
होताहे, सो वह एक आत्या है वह कल्पनापर्थवनित 
अथात्‌ कल्पना नहीं होसक्ती ॥ ६३५ - 


मूळथ्‌-चाह्याने सवभूताने विनाशं यान्ति 


| 
कालतः ॥ यतो वाचो निवर्त्तते आत्या | 
देतविविजितः॥ ६४ । | 
टीका-आत्मासे ज़ो अतिरिक्त वस्तु उत्पन्न है 
व्ह 
छ पायके नाश होजाती हैं आत्मा शैतरहित है, 
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| 


1. . , ढप्रथपूपदश!। . (२४) 


अर्थात्‌ एंक. दे इसका वणन नहीं होसक्ता' तात्यये यह ` 


है कि याबत्‌ वत्तु उत्पन्न होती दै उसकी काठ साजा" 


ताई. एण्न्ठु आत्माश काङकाशी नाश हाजाताई ६४ 


| सुल्क न्‌ र वायन चाध ने जले 8४4] 
न च ॥ नतत्कारथ नंविरादि पूणक 
अनत्दंदु ॥ ६ ॥ ° 


ho 4 


से 
के उत्तयें रस नही. है वह पृथ्वी न 
हर 


| 
भदा है वह अल्ला इंद्र आदि ` इश्वर नहीं है इस 
हेतुसे कि उस्का नाश नही होता अत्‌ वह अ 


निश्चय केवळ एक परिपूर्णेन हे ॥ ६९-॥ 


यूुल्य आत्नाननात्संना यागा पर्यत्य॑- 
त्माने निथितम्‌ ॥ सर्वसकल्प॑संन्यासी 
त्यत्तातथ्यानवग्रह' ॥ ६६४ 
टीका-यह मिथ्यासतारछूपी ग्रहको त्यामके लवे 
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~ 


कि उसमें तेजभाव नही हे जड. 


है वह फाय नहा हे क्थाके उसका : 


आकाश न वायु न अधिन जर न पृथ्वी कुछ नह . 


~ 


RE | 
(२४) शिवसहिता माषाटीकासमेता । 


` मंकल्पसे रहित होके योगी आत्मास आत्माको 

आत्मामे देखता दै ॥ ६६॥ 

' चूळमू-आत्मनात्मार्ण चात्मीन व्वानन्ते ˆ 

` सुखात्मकंगाविस्मृत्य विश्वं रमते समा 
धेस्तीब्रतर्तथा ॥ ६७॥ 5 

/ रीका-संसार विस्मृति करके अथात अुलाके 

` आत्मासे आत्माको आत्माहूप होके देखता ओर 

_ -झात्माके आनन्द सुखरूपी तीप्रमाधिमं योगी रम 

' णकरताहे॥६७॥ `; 

` मूलम-मायेव विश्वजननी नान्या तत्त्वधिया | 

` प्रा॥ यदा नाशं समायाति विश्वं नास्त | 

तुदा खछु॥ ६८॥ | 

' ` टका-माया संसारकी माता हे अथोत मायासेही | 

' तार उत्पन्न भयाई यह निश्चय हे कि दुसरा हेतु 

' इप जतके उत्पत्तिक्रा नहीं हे ज्ञान करके इस मायाके 

` नाश ह्ोनेसे संसारका अभाव निश्चय जानपडताहे॥६८॥ 


: मूलम-हेयं सपैमिदं यस्य मायाविलसितं 


यतः ॥ ततो न प्रीतिविषयस्तनुवित्तसु- -. 
खात्मूकू ॥ ६९ |] Collection. Digitized by eGangot 


0000000. कि... SRE 


| | है प्रथूमपटल: । ( २५) 
। टीका-यह जूँठा मायाका प्रपंच विषयसुख धन 
शरीर है इनमें प्रीति करना उचित नहीं है यह” सब 

,त्यागनेके योग्य है ॥ ६९ ॥ . 
मूलम-अरिभित्रमुदासीनश्रिविधे.स्यादिदं 

| जगत्‌ ॥ व्यवहारेषु ..नियतं दृश्यते 

| नान्यथा पुनः ॥ ७० ॥ 

। व्यवहारका प्रवाह इस संसारमें निश्चय देखपड़ता हे॥७०॥ 


। गूलम-प्रियाप्रियादिभेदस्तु वस्तुषुनियत 
। स्फुटम॥ आत्मोपाधिवशादेवं भवेत्पुतरा 
। दि नान्यथा ॥७१॥ मायाविलसितं विश्व 
। ज्वात्वेवं अतियुक्तितः॥ अध्यारोपापवा- 
| दाभ्यां लयं कुवन्ति योगिनः ॥ ७२॥ 
{ 
| 
| 


टीका-ओर प्रिय अग्रिय ग्रही दो भेदसे जगतः बंधा. . 


॥ आत्माके उपाधिसे पिता पुत्रादि होतेहे. यह जगत्‌ 


मायासे विछपितहै यह श्रुति 'प्रमाणेसे जानके योगी 
5 ठोग अध्यारोप.अपवादसे आत्मां छय, करतेहे अ- _ 


| थत्‌ शुदधचेतन्यका मनन करते इं ॥ ७१ ॥ ७२ ॥ 
मूलस-कर्मजन्यं विश्वमिद नंत्वकमणि 
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टोका-शङ्ज मित्र उदासीनता यही तीन प्रकारे | 


i 


(२६ ) ` शिवसंहिता भाषाटीकासमेता । | 


` टीका-इस जगतूकी स्थिति कमेसे. हे अर्थात्‌ 
` सुख एुःख जन्म मरण आदि क्लेशोंका कारणं कमेहे 
है अक्सं होजानेसे फिर- कुछ दुःख नही है यावत 


` सूलयू-आपिद्या भासते यस्मात्तस्मान्मिः 
` थ्या स्वभावतः ॥ शुद्धे ब्रह्मणि संबद्ो 


वेदना ॥ निखिलोपाधिहीनो वेः यदा 
भवति पूरुषः ॥ ७३॥ 


MN 


मायाक्े उपाधिको जं पुरुष जीतक उससे रहित 

होजाताहे ॥ ७३ ॥ 

मूलम-तदा विजयते5खंडज्ञानहूपी निरं 
जनः॥ स हि कामयते पुरुषः सृजते 
प्रजा: स्वयम ॥ ७३ ॥ 
टोका-तब असंडज्ञानहूपी निरंजनका भान हो 


ताहे ॥ आत्मा अपने इच्छासे जगत्‌ सृजता अथात 
उत्पन्न करता है॥ ७४॥ 


बिया सहजा सवत्‌ ॥ ७७ ॥ 
कियद इच्छा अविद्याका काये हे अविद्या नाम 


ह 
(67 181 i JE TOR 5:43 (::4:5: RRR BNE ४2552 RIFT fe: ORR 


` मिथ्याका हे तो जप इच्छाही मिथ्या मायासे उत्पन्न है | 


` तो उत्त इच्छाका काये कब सर F 
§ य॒ होसक्ताहे र 
` सहदैकि, मायाक्रे उपाधिते आत्माका यह इच्छाभूत 
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| 78 .,- प्रेथमपटलः | | (२७) 


| 
| संसार मनोराज्यवत. हे. जेसे मलुष्यकां मनोराज्य मि- | 
| थ्या है, उसी प्रकार आत्माका इच्छाभूत यह जगंतूमी 
| मिथ्याहे शुद्धनहमें ज्ञानरूपी विद्याका संबन्ध दे ॥०५॥ 


| ग्रलम्‌-ब्रह्मतेजोंऽशतो याति तते आभास 
। ते नभः ॥ तस्मात्रकशते - वायुवीयोर- 


। ग्निस्ततो जलस्‌॥ ७६ ॥ प्रकाशते तत 
पृथ्वी कटपंनेयं स्थिता सति॥आकाशा- 
` द्ायुराकाशपवनादग्रिसभवः/ ॥ ७७ ॥ _ 


| 

1 

। 

| 

| 

| टीका-उप्त ब्रह्मके तेजअंशसे आकाश उत्पन्नेभया. 

| आकाइासे वायु उत्पन्न भया, वार्युसे अग्नि उत्पन्न भया ; 
आग्निसे जळ भया, जलसे पृथ्वी उत्पन्न भई, यह कल्प- 

। नाहे आकाशसे वायु उत्पन्न भया और आकाश 

| वायुसे तेज उत्पन्न भया ॥ ७६ ॥ ७७॥ _ 


मूलम-खवातांभर्जठं व्योमवाताश्चिवारि 
। .तोमही ॥ खंशब्दलक्षणंवायुश्चचरः रपः _ 
। शक्षणः ॥ ७८॥ स्याद्पछक्षणं तेज 

| ` सलिलं रसलक्षणम ॥ गन्धलक्षणिका _ 
| ४” प्रथ्वी मान्यथा भवतिं धवस्‌ ॥ ७९. ॥ >. 
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- ( उ - ” 

' (२८) ` शिवसंहिता भाषाटकासमेता। _ 

- निशेषणुणाः प्रस्फंरंति यतः शाखादिः 

' निणंयः ॥ शब्देकगुणमाकाशं द्विएुणो 

` 'बायुरुच्यते॥ ८०॥तथैव त्रिशुणं तेजो भः . 

' वन्त्यापश्चतृग्रेणाः शब्दः स्पशेश्च रूपं 

` चरसो गन्धस्तथैत्रं च ॥८१॥ एतत्पंच- 
गुणा एथ्वी कल्पकेः कटप्यतेऽडुनाचश्च- 

` षा गृह्यते रूपं गन्धो प्राणेन ग्रह्मते॥८२॥ 


न 


' _ टीका-ओर आकाश वायु अभिसे जल उत्पन्न भया 
' और इंन चारे पृथ्वी उतपन्न भई, शब्दगुण आकाश- 
' कांदे और सपल गुण वायुका हे, रूपगुण तेजका 
' हे, रसशण जका हे ओर पृथ्वीका गुण गंध हे. इन 
पांच तत्त्वोमे यह गुण जो उपर कहा हे विशेष है यह 
 शात्लतत निणग्र भयाहे अन्यथा नही हे. निश्चय है कि, 
' भाकाशम एक शब्द गुणहे,'वायुम दो गुण हैं, अम्िमें 
' पीन गुण हैं ओर जलमें चार गुण हैं, पृथ्वीमें शब्द, 
| hn यह पांचों गुण कल्पित हैं नेत्र 
उ रताइ आर नासिका गे करती. 
| ह-॥ ७८॥ ७९.॥ ८०॥ ens श्‌ 
इठब-रसो रसनया स्पर्शस्त्वचा संग्रह्मते 
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प्रथमपरलः। ` (२९) 


| परयाश्रोत्रेण गह्मते शंब्दो नियतं भाति 


नान्यथा ॥ ०३॥ 


टीका-ओर जिहृसि रस अहण होताहे ओर संपशे 
तवचा अथात्‌ झारीरके ,चमेंसे ग्रहण होताहे वा 
बोध होताहे ओर शब्द कणसे ग्रहण होता हे यह 
निश्चयहे इसमें अन्यथा नहीं हे) ८३॥ 


मूलस-चेतन्यात्सवसुत्पन्नं जगदेतञ्चराच- 
र्र ॥ अस्तिचेत्कल्पनेयं. स्यान्नास्ति 
चेदस्ति चिन्म॑यस्‌॥ ८४ ॥ 


टीका-सब जगत्‌ चराचर उसी शक चेतन्यसे. 
उत्पन्न भयाहे यदि संसार सत्य मानाजाय तो इस प्रका- 


र्से कल्पना भईहे ओर जो संसारका अभावहे अथोत्‌ 
'नहीं हे तो वही एक चेतन्य आत्माहे और इछ नही 


है॥ ८४॥ 


` मूळेस-प॒थ्वी शीर्णा जले मग्ना जलं मग्रअव 


तेजसि ॥ लीनं वायो तथा तेजो व्योक्षि 
वातो ल्यं ययो ॥ ८ ॥-- ` . | 
ठीका-पथ्वी जलमें मग्न अर्थात्‌ लय होजाती है जला 
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4 प म | 
(३०) शिवसंहिता भाषादीकासमेता। . | | 
| 

| 


' आगिमे ल्यभावको प्राप्त होतारे,ओर आगि वायुमें उघ 
. होजातहि ओर बायु आकारमें छीन होजाताहे ॥ ८५ १ 


~ 


मूळम-अविद्यार्या महाकाशो लीयते परमे | 


. पदे ॥'विक्षेपावरणाशक्तिडरन्ता दःख 
) हूपिणी॥८६॥जड़रूपा महामाया रजः | 
| -सत्त्ृतमोएणा ॥ सा मायावरणाशतक्तंया- 
८ वृताविज्ञुनरूपिणी ॥ ८७॥ | 
' _टीका-ओर आकाश आविद्यामें ल्यभावको प्रा 
.. होजाताहे ओर यह अविद्या मायाभी परमपदको पहुँच , 
. जाती है अर्थात्‌ आत्मामं लय होजातीहे. तात 
यह है कि, जो उत्पन्न भयाहे उसका अवश्य नाश. 
. रबरी यह वो शक्ति विक्षेप और आवरण हैं| 
' इनका अत नहींहे यह महामाया दुःखसूपिणी ` 
. रन) सत्त्व, तष, तीनां गुण हे समय समयपर इन गी 
is Hd “di सा माया आवरणशाक्त ज्ञानको 
' तीहे॥ ८६॥ 4] पे रतत होना 
' सूळसं-दशयेजागदाकार स 89. 6 | 
` पल्सू-दर्शयेजगदाकारंत वि्लेपस्वभाव- | 


` वतमोयणाभिकाविदया या सा दुगा भवे- _ 
"्त्स्वयग्८८॥ रवा सा ढुंगा भवे- 
”शवयय००।३शवरं तदुपहित चैतन्यं तद 
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प्रथमपटलः । (३१) 


| 
` सृद्धवगासत्त्वाधिका च या विद्या लक्ष्मीः. 
| स्यादिव्यरूपिणी।८९॥चेतन्यं तदुपहितं . 
। विष्णुभवति नान्यथा ॥ रजोगुणाधिका' 
। विद्या ज्ञेया सा वे सरखती ॥ यश्चि- 
. त्स्वरूपो अवाते ब्रह्मातडुपघारकः।९०॥ 


टीका-ओर संसारके आकारको देखातीहे यह विक्षेप 
करना उसका स्वभाव हे माया जब तमोगुण धारण 
करतीहे तब दुगोरूप होके चेतन्य इश्वरको उत्पन्न कर: | 
तीहे ओर जब सतोशुणको धारण करतींहे तब लक्ष्मी 
रूप होके चेतन्य जो विष्णु हें उनको उत्पन्न कस्तीहे 
जब रजोगुणको धारण करतीहे तब- सरस्वतीरूप. 
। होके .चेतन्य जो ब्रह्मा हें उनको उत्पन्न करतीहे अथोत्‌ 
|. सबके उत्पत्तिका कारण यही जगन्माता महा 
| माया हे॥ ८८॥ ८९॥९०॥ : 7 


सूलम्‌-ईशाद्याः सकला देवा दृश्यन्ते पर 
.मात्मनि॥ शरीरादिजडं सर्व सा विद्या 
तत्तथा तथा॥९१॥एवंरूपेण कल्पन्ते कः 
| _ हपका विश्वसम्भवस।तत्तवातत्त्वं भर्वती - 
हकल्पनांन्येन नोदिता ॥ ९२॥ 
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( ३२ ) शिवसंहिता माषारीकासमेता । | | 


 दोका-हमारे आदि सकळ देवता उसी एक परमा. 
` त्त्मा्भें देस पड़ते दें ओर शरीरआदि सब जड. पदाथः 
' उसी एक विद्या अर्थात्‌ आत्मामे भिन्न भिन्न जान| 
' पड़तेहें इसी तरह बुद्विमात्‌ छोगेंने संसारके स्थितिको | 
' कल्पना कियाहे कि; तत्त्व अतत्त्व दोनों भयाई अथात 

आत्मासेरी सब सृष्टिकी उत्पत्ति केवळ कल्पनामा- 
महे ओर कुछ किसीने कहा नहीं है ॥ ९१ ॥ ९२॥ | 
` यूलम-प्रभेयत्वादिरूपेण सवै वस्तु प्रका | 
' > श्यते॥तथेव वस्तुनास्त्येव भासको वर्त- | 
' कः प्रः॥९३।स्वरूपत्वन रूपेण स्वरूपं | 
' वस्तुभाष्यते॥ विशेषशब्दोपादाने भेदो ' 


' भवति नान्यथा॥ ९४॥. 
&% ~ ~ - | 
' राका-अमेयहूप अर्थात्‌ यावत्‌ वस्तु संसा | 
' इयम है वह सवके प्रकाशका कारण वही एक | 
' आएमा है उपाधि म भिन्न स्वरूपदे खपड़ता है 
विशेष करक नामभेदसे भेद हे अथात ज्ञान ओर ज्ञेय 
' दोनों वहीहे और इछ नहीं दे ॥९३॥ ९७॥ 


` -शूलम्‌-एकः सत्तापूरतानन्दरूपः पूणो 
` --व्यापी वत्ते नास्ति किखित॥एतज्ज्ञानं ` 
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प्रथमपटठः । (३३) 
यः करीत्येव नित्यं सुक्तः स स्यान्यृत्युस 
सारढःखात्‌॥ ९८५ ॥ * 

टीका-एक सत्तामात्र पूरित आनन्द्स्वछूमप परि 
पूणे व्यापी सवेदा वत्तेमानहे ओर दूसरा कुछ न॒ही” है 
एसा ज्ञान जिसको है ओर सवेदा वह यही मन्न कर 
ताहे सो युक्त हे अथात्‌ सेंसारके जन्ममरणआदि 
दुःखे वह रहित है ॥ ९५ ॥ 
सूलस-यस्याशापापवादाम्या यत्न सव लय 
गताः॥ स एको वतेते नःन्यत्तच्चिततेनाः 
वधार्यते ॥ ९६.॥ " 
टीका-जहां ज्ञानद्वारा संसारके कार्याका. रय 
होजाता हे अथात्‌ उससे अभेद दोजाते हैँ उसी एक 
झवेदा -वतेमान आत्मामं मनको लय करे अर्थात्‌ 
आत्माकाही भ्यान धारण करे ॥ ९६॥ | 
मूलस-पितुरन्नमयात्कोशाज्जायते पूर्वकः ` 
मंणः ॥ श॒रीरं वै जडं दुःखं स्वप्नाग्मोगाय 
सुन्द्रस्‌॥ ९७ ॥ 
टीका-पुपेकमके अनुसार प्राणी पिताके अन्नः 
मय कोशसे दुःख भोगनेके कारण जड शरीर सुन्दर - 
भोगरूप उत्पन्नहोतहि॥९७॥ .- -: ¬ 
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(३४) शिवसाह्ता पाषाटीकासभेता । 


मूलम-मांसास्थिस्नायुमप्नादिनि्ित भो. 
` गमवत्दिरम ॥ केवलं ढुःखंभागाय नाडा 
ततिगुंफितप ॥ ९८ ॥ 
) टोकॉ-मांस अस्थि स्तायु मजा आदि नाडियोसे | 
बँधाहुञा यह भोगमन्दिर 'अथोत्‌ शरीर केवल दुःखका' 
कारण है, तात्पये यह है कि, ऐसा शरीर जिसके उरपत्ति 
स्थितिके स्मरण करनेसे घृणा होतीहे उसमें व्यर्थ मनु- 
ष्य मायामे पैसके मोह ओर अभिमान करताहे ॥९८॥ | 


गूउम्‌-पारमेष्ठत्रमिद्‌ गात्रं पेचभूतावोंने 
` मितमीब्रह्माण्डसंज्ञकं इुश्वसुखभोगाय 
' का्ितस्‌॥ ९९ ॥ | 
' टोका-यहशरीर ब्रहाके द्वारा पंचभूतसे निर्मित 
अह्मांडसज्ञा सुख दुःख भोगनेके हेतु कल्पितहे ॥९९॥ 
' मूलस-बिन्डः शिवो रजः शक्तिरुभयोमि- 
| छनात्स्वयस्‌ ॥ स्वमभूतानि जायन्ते | 
.. स्वशक्तया जडरूपया ॥ १००॥ . | 
८ाका-रवरूप न्दु ओर शक्तिरूप रज इन 
नाके एंनथसे इश्वरकी शक्ति जडरूपा महामाया र | 
पनी प्रधुतास शरीरोको उत्पन्न करती है ॥. १०० ॥ 
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प्रथमपटक: । ˆ (३५) ` 


शूलमून्तत्पञ्चीकरणात्स्थूलान्यसंख्यानि 
` चराचरम्‌ ब्रह्मांडस्थानि वस्तूने यत्र 


जीवीऽस्तिकर्मभिः ॥ १०१ ॥ तद्भूतपञ्च- 
कात्सवै भोगाय जीवसंज्ञिता ॥ १०२ ॥ 
“ टीका-उसी पंचीकरणसे अनेक स्थूळ वस्तु इस 
संसारमें चराचर उत्पन्न होती हैं यह जीवभी अपने 
कमेके अनुसार भोग भोगनेके हेतु उसी पांच . भ्रतसे 
जीवसंज्ञा करके प्रगट होता है ॥ १०१ ॥ १०२॥ | 


` सूलप-पूवकमानुरोधन करोमसिघटनामह॥ 


जडः सवसूतान्वं जडारूथत्यां भुना त्र 
तान्‌ ॥ १०३ ॥ | ई 
दीक़्ा-इश्वर कहते हैं के, प्राणीको पूव क्के अचु 
सार हम उत्पन्न करतेहें ओर सवे भूतेसे हम अजड 
अथात्‌ भिन्न ओर अविनाशी हैं परंतु जडरूप होके सब 
को हम खाजाते हैं अथात्‌ संबका नाश करते ॥१०२९॥ 
मूलमः-जडात्स्वकमंभि्बडो जीवाझ्यो वि 
विधो भवेत्‌ ॥ भोगायोत्पद्यते कम्‌ ब्रह्मं 
डाख्ये पुनः पुनः।जीवश्च लीयते भोगाव 
साने चस्वकमंणः॥ १०४ ॥  .:_ 
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(३६) सिंहं पर्ीकोसमेता ] 
' टीका-जीव अपने कमेमें बंधके नाना प्रंकारके 
' जड शरीर धारण करता है ओर अपने कमेके फल 


` भोगनेके हेतु संसारे वारंवार उत्पन्न होता है ओर. 


. सब कर्मोके अव्तानमें ,अथोत जब ज्ञानद्रास सव. 
* क्र्मोसे रहित होजाता हे.,तव उती ज्ञानस्वरूप याः 
` त्मामें लय होनाताहि ॥ 1०४ ॥ 

१ ` “इति श्रीशिवसंहितायां हरगोरीसंवादे लयप्रकरणे 

/ ` भषाटीकायां प्रथसः पटलः ॥ १॥ ` 


. मूलम-देहेस्मन्वतते मेर'संप्तट्रीपसमन्वि 
` तःसंरितःसागराः शेलाक्षेत्राणि क्षेत्रपा- 
लकाः।१।ऋषयो सुनयः सर्वे नक्षत्राणि. 


अहास्तथा ॥ पुण्यतीर्थानि पीठानि वर्त- | 


' न्ते 2080 ॥ २॥ 
| टका-माणीके इस शरीर सप्तद्वीपसहित सुमेरु है 
' और नदी समुद्रआदि पेत ओर श्त क्षेत्रपाल ऋषि 


' सुनि जोर स नक्षत्र अह पुण्यतीथे ओर पीठ देवता | 
' शादि सव इसी शरीरें वतमान हे । तात्पये यह है कि, . 
` मदषय तीर्थे सनः दर्शनके हेतु अटकता फिरता है,” 


' "उ इस शारारस्थ तीथे ओर देवताको नहीं जानता न 
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। धनको शुद्ध करके उनके जाननेमें प्रयास करताहै॥ १॥२॥ 
मूलम-सृश्टिसंहारकतारी भ्रमन्तौ शशि 

- भास्करो॥नभो वायुश्च वहतश्च जलं पृथ्वी 

। त्थृवच्च॥३॥ . 

२ -टीका-सृष्टिके स्थिति संझरके कतो चन्द्रमा ओर 

' सूयं इस शरीरम श्रमण करते है ओर आकाश) वायु, 

| आग्ने, जळ, णथ्वी, अर्थात्‌ पांचों तत्त्व सवेदा शरीरं 

। वतमान रहतेहें. तात्पये यह हे कि, सब इसी शारीसणे हैं 

| परंतु विना गुरुको कृपाके देख नहींपड़तें॥ ३ ॥ ` 

1 चूळस-नेलाक्य यान भूतान तार्न संव ` ` 

| णिदेहतः। मरु संवेष्टय सवत्र व्यवहारः” | 

. प्रवर्तेते ॥ जानाति यः सवैमिदं सं योगी 

। नात्रसंशयः॥ ४॥ . 

' टीका-जो नैलोक्यमें चराचर वस्तु हे सरो सत्र इसी 
शरीरमे मेरुके आश्रय होके' सर्वत्र अपने २ व्यवहार 
को वतेते ई जो मनुष्य यह सब जानताहे सो योगी है - 

(इसमें संशय नहीं हे॥ ४॥ र 

/ मूलम-ब्रह्माण्डसंज्ञके देहे यथादेशं व्यव 

| स्थितः॥ मेरुझंगे सुधाररिमरबेहिर्क- 


).जवः ५५ 
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(३८) सिंवसाहिता भाषाटीकासमेता । | 

टीका-यह शरीर बरह्माण्डसंज्कहे जिस तरह संसा 

, समेसब देश ओर सुमेर पर्वत उसी तरह शरी 

. 'मेर है उसके उपर सुधाकर अथात चन्द्रता आठ के झू 

 लप्तेस्थितहे ॥७॥ ` 

' मूळम-वतेतेःहनिशं सोऽपि सुधांवरषत्य 
धोसुखः॥ ६॥ ततोऽव द्विधाभूतं याति | 
सूक्ष्मं यथा च पै ॥ इडामार्गेण पुष्टचर्थ सं 

८ यातिमम्दाकिनीजलस्‌॥पुष्णाति सकलं इ 

` > देहमिडामागेण निश्चितम ॥ य 

' तीका-सोई चन्द्रमा रात्रि. दिवस अधोषुख होके 

` अतरृतकी वषो करते हैं वह अमृत सूक्ष्म दो भाग हो 

` जाता हे सो मन्दाकिनीके जलके समान देहके रक्षय 

` इडा जो वामनाडी हे उसके रन्ध्रे सकल ग़रीरको अ 

` पोषण करता है॥ ६॥७॥ 

` पंडण-एप पीयूषरश्मिहिं वामपाइवे व्य 
वारथतः ॥ ८॥ अप्रः झुददुग्धाभो ह 

- टोत्कवात मण्डलात्‌ ॥ रन्ध्रमार्गण से 

` > ऐयर्थ मरो संयाति चन्द्रमाः ॥ ९ ॥ | 
लोका वही सुधाकिरण संयुक्त इडा नाडीकी स्थिति । 


इभा हे ओर शुद्ध हुधके समान. गेरमें चखम 
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य 


I ag 


| ` क्वितीयपदहः। (३९) 


| 
'्रसन्नतापवक अपने मण्डले इडाके रत्भ्रमागेसे आ- 
।यके देहीका पोषण करते हैं॥ ८॥ ९ ॥ 
'मूलम-मभरुमूले स्थितः सूयः कछाद्वादशसं 

| युतः ॥ दक्षिणे पथि रश्मिभिर्वहत्यूषवै प्रः 
-जापातः ॥१०॥ ठ ॒ 

| टीका-मेरुदण्डके ममे अर्थात्‌ नीचे बारह कला- 
संयुक्त सूये स्थित हैं दाक्षिणपथ अथात्‌ पिङ्गलानाडी 
द्वारा प्रजापति स्वरूपकी गति उपरको है॥-१०॥ _ 
|सूलस्‌-पीयूषराश्मतिनियांसं चातूश्च ग्रसात .. 
थुवस्‌ ` ॥ समीरमण्डले सूयो भ्रमते सवः 
विग्रहे ॥ ११ ॥ ह 

|. टीका-सूये अमृतधातुको अपने किरण शक्तिसे 
'ग्रांस. कर्जातेहें ओर वायुमण्डलके साथ सब शरीरमे 
श्रमण करतेहें॥ ११ ॥ 

tN सूर्यपरामूर्लिनिवीणं दक्षिणे प- ` 


थि ॥ बहते लग्नयोगेन सृष्टिसंहारका- .. 

रकः ॥ १२ ॥ | 

टीका-यह सू्येकी अपर निवोण ग्रति हे अथात 
रि ड्रुढानाडी दक्षिणभागमें स्थितहे म्ये सश्सिशर 
| Fe रता लय़योगसे नाडीद्वारा प्रवाह करतेदे॥ १२ ॥ 
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॒ | (४०) शिवसंहिता क्षाषादीकासंमेता । र 
मूठय-साथलक्षत्रय नाव्यः सन्ति देहान्तरे | 


| 
| 
। 
= | 
j 
| 


> नुणास्‌॥ प्रधानभूता नाव्यरठ वाई छुः 


ए्‌ | 


` ` ख्याश्चतु्दश॥ १३॥ सुषुम्णेडा पिंगला | 


N 
है 
ह 
4 / 


| ~ 


Av [ A हैँ “र “~ | 
. ` टीका-शरीरमें बहुत नाडी हे परंतु उनमें प्रधान 


च गांधारी हस्तिनिहिका ॥ कुहः सरख- | 
ती पूषा शंखिनी: च पयस्विनी ॥३४॥ वाः | 
रुणालम्बुसा चेव विश्वोदरी यशस्विनी ॥ | 
एतासु तिश्लो सुख्याः स्युः पिङ्गलेडा सुः 
पुम्णिका॥१५॥ | | 


' नाडी. साढेतीन उक्षे उनमेसे मुख्य यह चोदह ना. 
' डी हैं१ सुषुग्णा २ इडा ३ पिङ्गछा ४ गान्धारी ५ हस्तिः 


' निह्ठा ६ कह ७ सरस्वती < पूषा ९ शंखिनी ३० पय 
/_ स्विनी११ वारुणा३२ अलंबुसा १३ विश्वोदरी १४ यशः | 


. स्विनी इन चोदहमे भी तीन नाडी सुख्यहें इडा, पिङ्ग 


' छा सुषुम्णा ॥ १३॥१४॥ १५॥ 
' यूलमू-तिस॒ष्वेका सुषुम्णेव सुख्या सा 


| 
>>] 
11 
|? 


'„ नाय सन्ति हि देहिनास्‌॥ १६॥ ` 
' = -देका-इडाः मङ्गला सुषुम्णा इन तीन ति 


। 


b 


` योगिवछ्मा॥ अन्यास्तदाश्रयं कृत्वाः 
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| ७ 
| `. _ द्वितीयपठलः । (४१) 
| 


भी एकही सुषुम्णा सुर्य हे इस कारणसे कि, परमपद्की 
| दाताहे- योगी छोगोंकी हितकारी है अन्य नाडी उंसके 
आश्रय झरीरमें रहती हैं ॥ १६॥ ॒ 
` सूळप--नाडयस्तु ता अधावदनाःपद्मतन्तु 
निभाः स्थिताः ॥ ए्रष्ठवंशं समाश्रित्य 
| सोमसूयाग्रिरूपिणी ॥ १७॥ | 
' टीका-यह तीनों नाडी अधोवदनाहें अथोत्‌ नीचेको 
सुख कमरतन्तुके सहश हे ओर चन्द्र सूर्य आग्निके 
संमान हें अथात्‌ इडा चन्द्ररूप ओर पिङ्गला सुयेखप- 
| ओर सुषुम्णा अग्निरूप हे यह तीनों नाडी मेरुदंडके 
| भाश्रय स्थित हैं॥ १७॥ 
| शूलस-तासाँ मध्ये गता नाडी चित्रा सा 
सथब-वद्धभा ॥ ब्रह्मरन्ध्रश्च तभव सूक्ष्मा 
। त्सूक्ष्मतरं शुभ ॥ १८॥ | 
` टीका-उंन तीनों नाडियोके मध्यम ज्ये चित्रा नाडीडे 
वह हमको प्रिय हे उसी स्थानम बहुत सूक्ष्म जह्मरंभ 
शोभायमान हे ॥ १८॥ . 


मध्यचारिणी॥ देहस्यापाधिरूपा सा - 
| सुषुम्णा मंध्यहूपिणी ॥ १९॥ - : : ¬ 
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(४२) शिवसंहिता भाषार्टकासमेता । | 


टीका-वह चित्रानाडी पंचवणे अतिउज्ज्वल शुद्ध 
' है ओर देहके उपाधिका कारणभी वहा म 
` _गेता अथात्‌ चित्रा नाडी है. तात्पय यह हे कि, आ 
स्वरूप वही हे ॥ १९॥ | 
मूलभ-दिव्यमार्गभिदं . प्रोक्तममृतानन्द्‌ 
कारकस्‌। ध्यानमात्रण यागाद्रा डार 
ताच विंनाशयंतू ॥ २० ॥ 
. टीका-यह मागे बहुत श्रेष्ठ अमृतानन्दकारक]ु 
क्तिका दाता हमने कहा है जिसके ध्यानमाजसे है! 
लोगो पापका सह नाश होजाताहे ॥ २०॥ | 
. यूठय-युदात बंगुलाइध्व मदाच शंगुला 
' दधः ॥ चत्रंगुलविस्तारमाधारं वतते 
समस्‌॥ २ | 


| 


. गुल नीचे भध्यमें चार अंगुळ विस्तार आधार | अ 


मूलस-तस्मिन्नाधारपद्े च कर्णिकायां सुः 
' _ शोभना त्रिकोणा वर्षते योनिः सवतं | 
॥_ चगोप्ति।रर॥ | 

` टीका-उस आधारपञके कर्णिकामें अथोत्‌ इंड! 
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दितीयपटल: । ( 9३ ) 


त्रिकोण यौनि हे यह योनि सब तत्रों करके गोपित हे 
अथोत्‌ इसके प्रकाशकरनेकी आज्ञा किसी आास्नमें 
नहीं है॥ २२ ॥ 

। यूळस्‌-तत्र विद्युल्ताकारा कुण्डली परदे 

। वता॥साङञिकण काढला सुषुन्णा माग 

। संस्थिता ॥२३॥ 

। टीका-उंती स्थानमें कुण्डलिनी देवता .साढेतीन 
हात कुटिळा अर्थात्‌ टेढी जिसकी प्रभा विद्युतके 
समान हे सुषुम्णाके मागेमें स्थित हे ॥.२३॥ - 
सूलम्‌-जगत्संसाष्टिरूपा सा निर्माणे सत 
| तोद्य॒ता॥ वाचामवाच्या वाग्देवी सदा 

| देवेनमस्कृता॥ २४॥ 

| टीका-सोई छुण्डलिनी जगतके बहुत प्रकारसे 
| उत्साहणूवेक रचना करनेकी रूप हे ओर वादेवी हे 
द अथात्‌ उसीसे वाक्यका उच्चारण होताहे इस कुण्डलि: 
| नी देवीको देवताछोग नमस्कार करते हैं ॥ २४ ॥ 
। सूळस्‌-इडानाम्नी तु या नाडी वाममाशे 
| | व्यवस्थिता ॥ सुषुम्णाक्षाँ समाश्िष्य - - 
| -दक्षनासाएट गता॥ २५॥ 
| ˆ दीका-जों इडा नाम नाडी वामभागमें-है वह छुर 


(४४) शिवसंहिता भाषादीकासमेता । | 
आवृत करती हुई अर्थात्‌ उससे मिलीह 
> नासिकाके दक्षिणद्वारको गई हे॥२९॥ ` . , 
. मूलम-पिड़ला नाम या नाडी दक्षमार्गे 
 व्यवस्थिंता॥' सुपुम्णा सा समाश्िष्य 
` वामनासाएट गता ॥२६ ॥ k 
। टीका-दक्षिणमार्गम जो पिङ्गछा नाडी है वह सुषु 
.... ग्णके आसरे होके नासिका वामद्रारको गई है॥२७ 
' _ मूळ्म-इडापिंगलयोमंध्ये सुषुम्णा या भः. 
' ` त्खदु॥ पदस्थानई च परदशोक्ति पट गि - 
“ पृद्मं योगिनो विदुः ॥ २७॥ h 
टीका-इडा पिङ्गलाके मध्यमे सुषुम्णा हे इस सुर 
म्णाके छः स्थानम छः शाक्त हे इनके नाम यह कि 
किनी, हाकिनी, काकिनी, लाकिनी; शाकिनी, झा 
. “और इन्हीं छः -सथाेंमें छः पद्म हें उनकें नाम यहाँ 
' _ आधार, रवाधिष्ठान, मणिप्र, अनाहत, विशुद्ध, भा 
' यह अपने ज्ञानसे योगी लोग जानते हे॥ २७॥ ।' 
` - सूलस्‌-पचस्थानं सुषुम्णाया नामानि | 
्युबहानि च ॥ प्रयोजनवशात्तानि ज्ञातः। 
| ~ ब्यानीह शास्रतः॥ २८॥ ` 
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Pp 
अ आत 


| . ` द्रितीयपटलः । . (४५) 
हु 
| प्रयोजनंसे शास्रकरके जाना जाताहे ॥ २८॥ 

वलस--अन्या याऽस्त्यपरा नाडी सूलाधा- 


| 


। रात्सञ्चत्थितारसनामेदूनयनं पादांश 

।च॑ श्रोत्रकम्‌ ॥ २९॥ कुक्षिकक्षांगु्ठकणे 

| सवोगं पायुकुक्षिकस्‌॥लब्घ्वातां वे निव 

। तन्ते यथादेशससुद्भवाः॥ ३०॥ 

। -टीका-ओर अन्य नाडी मूलाथाससे उठीहें ओर 
नेहा, मेढ, नेत्र, पादका अड्ड, कणे, कुक्षि, कक्ष; 

इस्ताडुछ, पायु, उपस्थ, इन सब अङ्गां इनका अन्त 

प्रयाहे अर्थात्‌ सूळाधारसे उत्पन्न होके अपने अंपने 

ए्थानमं जाके निवृत्त होगई हें ॥ २९॥ ३०॥ 
लंस्‌-एताभ्य एव नाडीभ्यः शाखोपशा 
खतः क्रसात्‌॥ साथधलक्षतरय जाव'यथर 
भागं व्यवस्थितस ॥३१॥ एता भोगवहा 
नाडयो वायुसञ्चारदक्षकाः ॥ ओतप्रोता 
सुसंब्याप्य तिष्ठन्त्यास्मिन्कलेवरे॥ ३२॥ 

| | टीका-इन्ही नाडियाँमेसे शांखोपशा[ख 


दितीनछक्ष नाडी उत्पन्न होके अपने अपने स्थानमें ' 


थत हें यह सब भोगवहानाडी वायुके - संचार 
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टीका--सुषुम्णाके पांच स्थान हैं उनके नाम बहुत ._ 


cc 


(४६) शिवंसहिता माषाटीकासमेता । । 
दक्षहें ओतप्रोत अथात संयोग वियोगसे इस शरीर 
व्याप्त दे॥ ३१ ॥ ३२ ॥ | 
गूलपम-सूयंमण्डलमध्यस्थः कठाड्रादश 
संयुतः॥षस्तिदेश ज्वलद्ग हिवेतेत चान्न- 
पाचकः॥ ३३ ॥वेश्वानरामिरेषो वे मम 
तेजोशसम्भवः ॥ करोति विविधं पाकं | 
प्राणिनां देहमास्थितः॥ ३४॥ ` | | 


`` दीका-द्वादशकलासंयुक्त सयेमण्डलके मथा 
` प्रज्वलित अग्नि है सो बस्तिदेशमें अन्नका पाक 
. करती दै वह वैश्वानर अभि हमारे तेजसे उत्पन्न । 
. ` आणीके झरीरमें स्थित होकर नाना प्रकारका पा 
' करतीहे॥ ३३॥ ३४॥ ` ब. चि 
` मूल्मू- आयुभ्रदायको वहिबल पुष्टिद 
' ` दाति सः ॥ शरीरपाटकञ्चापि ध्वस्तरोग 
 समुद्भवः॥ ३५॥ | 

` ` टीका-सो पेश्वानर अग्नि आयु, बल अ 
अटता आर शरीर कान्तिका देनेवाला हे और याव 
_ राको नाश करनेवाठा हे॥ ३५॥ | 
` भूळय-तस्माद्व्श्वानराम्निश्च प्रज्वार 
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४ «| - दितीयपेरड Site 
| तीयपंटलः |. (४७) 
५ 


` घिवत्सुधी:॥ तस्मिन्नन्नं इनेद्योगी प्रत्य- 
| ह थुराशक्षया ॥ ३६ ॥ | , 


। ` टीका-इस वेश्वानर अग्निको गुरुके शिक्षाक 
| प्रज्वालेत करके नित्य उसमें अन्नका होम रे शयो 

| भोजन करे॥ २६॥  ., . = ` 

। इम्‌ -रह्मण्डसंजञके देहे स्थानानि स्युर्ब-- 
। हनि च ॥ मयोक्तानि प्रधानानि ज्ञात- 
। .व्यानीह शास्रके ॥३७॥ नानाप्रकारना- 
' - मानि स्थानानि विविधानि च ॥ वर्तन्ते. 
विग्रहे तानि कथितुं नैव शक्यते ॥ ३८॥. - 
। टीका-यह शरीर ब्रहमण्डसंज्ञक हे. इसर्मे बहुत 
स्थान हें हमने प्रधान प्रधान स्थान कहे ये शास 
।जोने जाते हैं बहुत प्रकारके स्थान ओर नाम उन 
| स्थानोंके हैं जो इस शरीर वतेमानहें उनके -वर्णन 
।करनेको इम शक्य नहींहे अथोत्‌ बहुत विस्तारे उसके 
केहनेमे व्यथ परिश्रम हे॥ ३७॥ ३८॥ ` . ` 
|मूलस-इत्थं प्रकल्पिते देहे जीवो वसति 
| सव्वेगः ॥ अनादिवासनामालाऽछंकृत्‌ः - ` 
= टीका-इसी तरह शरीर कल्पित हे ओर जीव शक | 
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(४८) रिवसेहिता भोषाटीकासमेता । | 
वासनाळूपी बेडीमे फैसके माछाके तरह" इमा H 
करता हे॥ २९ ॥ 
मूलए-नानाविधगुणोपेतः सवव्यापारका- | 
रकः ॥ पूर्वीजितानि कमाणि भुनक्ति | 

विविधानि य ॥ ४०॥ र्‌ 


८ दीका-सोइ जीव नानाप्रकारके गुण रहण करताई 
ओर संसारे बहुत प्रकारके व्यापार करताह यह सब | 

+ प्वोनित शुभाशुभ कमेके फळ भोगताहे ॥ ४०॥ ., 
` मूळम्‌-यद्यत्संहृश्यते लोके सवे तत्कमंस- | 
म्भव्‌॥ सर्वः कमानुसारेण जन्तुर्भोगा- 

. न्सुनक्तिवे॥४१॥ - | 


 टीका-णो.जो शुभाशुभ कमे संसारमें देखपड | 
' ताहे वह सबका आदिकारण कही हे प्राणीमात्र 
अपने कमके अशुसरि भोग भोगता हे ॥ ४१॥ 
भूलमू-यथे ये कामादयो दोषाः सुखदुःख: 
`_प्रदायकाःते ते सर्वे प्रवर्तन्ते जीवकमा- । ` 
नुसारबः ॥ ४२ ॥ हि 


टोका-जो जो काम कोथ आदिसि सुख दुःख : |. 
तब जीवके कमेहीके अनुसार वततताहे॥ ४२॥ 4 
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| , -„ द्वितीयेपडलः। (४९) 
पूलम-पुण्योपरक्तचेतन्ये प्राणान्प्रीणाति. ` 
| केव्‌ बाहो पुण्यमयं प्राप्य भोज्यवः 

' स्तु स्व॒यम्भवेत्‌॥ ४३॥ गी 

| | टीका-पुण्यकमेके अनुष्ठान करनेसे प्राणीको सुस 
होता हे ओर बाह्य वस्तु भेछू भोजनआदि नोनाप्रे- 
कारकी वस्तु आपही मिल जातीहै॥ ४३॥. __ 

| सूळ्य-ततःकमबलात्पुंसःसुखंवा ढःखमे- 

| वृच॥ पापोपरक्तचेतन्यं नव्‌ तिष्ठति नि. 
श्वितम्‌ ॥४४॥ न्‌ तद्धिन्नो भवेत्सोअपे त- 
द्विन्नो न तु किश्वेन ॥ मायोपहितचेत- . 
न्यात्सव वस्तु प्रजायते ॥४५॥ ` 

| ..दीका-यह प्राणी अपने कषेके बरसे सुख वा 
दुःख भोगताहे, जीव जब पापें आसक्त होताहे तब . 
दुःख भोगताहे, फिर उसको सुखुलाभ” नहीं: स 
जीव अपने कमेके अनुसार सुख वां दुःख भोगता! 
| इसमे भिन्नता नही हे अथात्‌ कतो भोक्तामें भेट 
| नश चेतन्य आत्मा जब मायोपहित होताहे तड सब 

। वस्तुउत्पन्न होताहे ॥ ४४॥ ४५॥ '  -- 
| मूलस्‌-यथाकालेपि भोगाय'जन्तूनां बिविः - 
० NT, 5 की 
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| 


(५० )' रशिवसंहिता आवार्टकासंमेता । | | 
ोद्भवः॥ यथा दोषव्शाच्छुक्तो रजता त 
" रोपणं भवेत्‌॥ तथा स्वकर्मदोषाद्रे ब्रहम त 

. ण्यारोप्यते जगत्‌॥ ४६॥ : न 

टीका-जेसा काळ. भोगके हेतु निश्चय रहत स 
उसमें प्राणी नानाप्रकार भोग भोगनेके लिये उतत ९ 

` होताहे जेसे नेत्रके विकारके कारणसे सीपीसें चौँदीव 
आरोप होताहै वेसेदी अपने कमंके दोषसे प्राणी) 
हमें मिथ्या जगतका आरोप करताहे ॥ ४६॥ | 
म्रलस्‌-सवासनाभ्रमोत्पन्नोन्सूलनातिसः ¦ 

` -मर्थनय्‌ ॥ उत्पन्नञचेदीदृशं स्याज्ज्ञानं): 
भोक्षप्रसाधनस्‌ ॥ ४७॥ | 

` दीा-वासनासे भरम उत्पन्न होताहे जतक 
वासनाकी जड नहीं जाती तबतक कदापि भ्रम 
i i ,इसी तरह जब ज्ञान उत्पन्न होताहे त 
४७ नहीं रंह जाता से | 
साधन हे ॥ ४७॥ ते हानी : 
“कर शदेशेषदृष्टस्त साक्षात्कारिणि | 

_ पञ्ज न ॥` करणं नान्यथा युक्त्या सत्यं ` 

- सत्यं मयोदितम्‌ ॥ ४८॥ 
= “-विशेष करके, इहि साक्षात जो देखपड| 
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| , ` - द्वितीयपटलः। . . (0९१) 


| ताहे वशी साक्षात श्रमका कारणंदे अथात इसी साक्षा- 
| तृष मनुष्य फँसाहे मायाके आवरणसे बुद्धि आगे 
। नहीं जाती ओर दूसरा कारण कुछ नहीं हे यह हम 
| सत्य कहते हैं ॥ ४८ 
॥ सळस्‌-साक्षात्कारञ्रमः साक्षात्साक्षा ` 
 त्कारिणि नाशयेत्‌॥ सो हि नास्तीति 
संसारे अमो नेव निवत्ते ॥ ४९ ॥ - _ 
| टीका-यह साक्षात्‌ चटपट आदिका श्रम ब्रह्मके 
। प्रत्यक्ष होनेसे नाश होताहे विना आत्माके प्रत्यक्ष भये 
| बहम संसारमें नहीं है यह अम निवृत्त नहीं होता ॥ 2५ ॥ ` 
| मूलघ-मिथ्याज्ञाननिवृत्तिस्तु विशेषद्शना' 
क॑ ळूवेत ॥ अन्यथा न निवृत्तिः स्याहश्य- 
ते रजतभ्रमः ॥ ५० 
ब टीका-यह मिथ्या संसारका ज्ञान आत्माका. विशे 
घ दशेन होनेसे निवृत्त होता'हे ओर किसीभ्रक्रार इस 
| अज्ञानकी निवृत्ति नहीं होती. जेसे सीपीमें चॉदीका 
भ्रम विना सीपीके तिका दूर नहीं होता ॥ a | 
| सूलस्‌-यावन्नोत्प्यते ज्ञानं साक्षात्कारे - 
| निरञ्जन॥ तावत्सवाणि भूतानि दृश्य 7 
४: न्ते विविधानिच ॥ ७१॥ - --¬ 
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ह (५२) शिवसंहिता भ्ाषाटीकासमेता । _ . 

टीका-जबतक आंत्माका साक्षात्कार ज्ञान नह | 

होता तबतक संब प्राणी संसार आदि नाना प्रकारके | 

` “देखपढते हे ॥ ५१॥ 1 
मूलम-यदा कमाजितं देहं निवाणे साधन | 
) भवेत ॥ तदा शरीखवहन सफळ स्थाक्त 


चान्यथा ॥५२॥ 

टीका-जो यह कंमोजित शरीर हे इससे निवाण | 
' अर्थात्‌ आत्मज्ञानका साधन होयतब इसका जन्म | 
' और स्थिति सुफळ है नहीं तो व्यथे है. तात्पये यह है | 
' करि जिस मुतुष्यको आत्मज्ञान नहीं हुआ या इस वि + 
' .षयको उसने सावन नहीं किया उसका जन्म केवल 
' माताकें दुःख देने ओर परथ्वीपर भारके हेतु भया॥५२॥ 
। मूलम-याहशी वासना झूला वत्ते जीवसँ- | 


| 
| . गिनी ॥ तादृशं बहते जन्तुः कृत्याकृत्य- | 
| 


विधी भ्रमम ॥ ५३ 

= टीका-जेती वासना जीवके संग रहती हे वेसेही 
` राणी शुभाशुभ कमे अमके वश होके करताहे और उ- 
' सीवासनासे उत्पन्न ओर नाश होता रहताहे ॥ ५३ ॥) 
- मूलम-संसारसागरं तत्त यदीच्छेद्योगसा- 
| धंकः॥ कृत्वा वर्णाश्रमं कर्म फलव 
' = तदाचरेत्‌ ॥ ५४॥ , न 
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„ ` द्वितीयपहलः। ... (५३) 


टीका“योगसाधक यदि संसारसे तरनेकी इच्छा 
' करे तो यावत्‌ वणाश्रमका कमे फरुरदित करना 
उचित है ॥ ५४ ॥ अडी 


मूलस-विषयासक्तपुरुषा नरिषयेषु सुसेप्स | 
व: ॥ वाचाभिरुद्दनिवाशा वतन्ते पापक 
ek Fe क्क पुरुष सुसं और विषयकी धा 
टीका-विषया च 
में सर्वदा रहते है ओर पापकभमें ऐसे तत्पर रहते हैं 
कि, वाक्यभी उनका परमार्थे विषम रुद्ध el | 
अर्थात्‌ मोक्षका साधन,तो बहुत दूर हे परन्तु परमाथ 
चर्चोतेभी उनको ज्वर चढ़ताहे॥ ५५ ॥ कश्चिदिः 
मूलम-आत्मानमात्मना पश्यन्नक्रिविदि 
हू पश्याति॥तदा कर्मपरित्यागे न दोषोऽ . 
स्ति मतं मम ॥ ५६ र र 
टीका-जब ज्ञानी आत्मासे आत्माको देखेः आर 
सब वस्तुका अभाव जानपडे तब कर्मको त्य शी 
कुछ .दोष नहीं हे यह हमारा मतहे ऐसा श्रीशिवजी, 
जगन्माता पांवेतीजीसे कहते ६ ॥ ५६ ॥ | 
मूलस्‌-कामादयो विलीयन्ते i ज्ञानादेव न - 
चान्यथा ॥ अभावे सतत्त्वां स्वर्त - 
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(५४) शिवसंहिता भापार्टीकासमेता । | 


' टौकाऱ्ज्ञानमे काम क्रोषादि सकळ पदाथ लय | 

„ हॉमतिहें इसमें अन्यथा नहीं दे, जब स्वयंतत्त्व भ 
' थात आत्मज्ञान प्रकाश दोताद तब सब तत्त्वाका अभाव | 
. -होजाताहे॥ ५9 ॥ . | 
' इति ` श्रीशिवसंरितायां, हरगोरीसंवादे योगप्रकथने 
) तत्त्वज्ञानोपदेशों नाभ द्वितीयः पटछः॥ २॥ | 
co : | 
अथ तृतीयपटलः । ' 
मूलस्‌-हय्स्तिपङ्कजं दिव्यं दिव्यलिङ्गेन 
भूषितम्‌॥ कादिठान्ताक्षरेपितं द्रादशाण | 
विभूषितस्‌॥ १॥ ` 

| टीका-ग्राणीके हृदयस्थानमें एक पद्य सुन्दर दि 
' व्यङिङ्गसे शोभायमानहे यह पद्म केसे-ठ-तक द्वादश 
' वणे करके शोभित हे अथात्‌ क-ख-ग-घ-ङ-च-छ-ज-. 
| झमसड॥१॥ ,. । 
' ग्रळम्‌-ग्राणो वसति तत्रैव वासनाभिरलंकु- | 
. तः॥ अना[दकमसािष्ठः प्राप्याहड़ार- 
-_संयुतः॥२॥ | 
` टीका-उद्तीपमें प्राणी स्थितिहे ओर अनादि 
कम्‌-अहकारसंयुक्त वासनासे अठंकृतहे ॥ २॥ 
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। मूलयरणस्य बृत्तिमेदेन नामानि विवि- 
व | धानि च ॥ बतन्ते तानि सर्वाणि कथितु 
` नेव-शक्यते ॥ ३॥ ` । 
| टीका-प्राणके वृत्तिभेदस नो इस शरीरमें वायु व- 
तैमान हैं उनके बहुतप्रकारके शाम हैं जिनके वणेन 
करनेको हम शाक्य नहीं हैं अथात्‌ यहां उनके वर्णन 
का प्रयोजन नहीं है॥ ३॥ | 
सूलस्‌-प्राणोऽपानः समानश्चोदानो व्यान- 
| पञ्चमः नागः कूम श्रकृकरो देवदत्तो | 
| धनञ्जयः ४ ॥दशनामानिसु्यानि म्‌ 
` | योक्तानीह शाख्रकं॥ कुवन्तितेःत्रकार्या 
ना णि प्रेरितानि स्वृकर्ममिः ॥ ५॥ 
। टीका-प्राणके सुख्य भेदोंका नाम प्राण, अपान! 
` समान, उदान, पांचवां व्यान ओर नाग, कूम, कुकर, 
देवदत्त, घनलयः यह दश वायु सुख्य हे हम झाल्नम- ` 
` | माणसे कहते हैं शरीरम यह वायु अपने कमसे प्रेरित 
. हके काये करते हैं ॥ 8 ॥ ५॥ . | | 
| सूलस्‌-अत्रापि वायवः पश्च झुख्याः स्यु्द 
दे. शतः पुनः ॥ तत्रापि श्रेष्ठकर्ारी प्राणाः | 
| दितो॥ ६॥ «5 जप 
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(५६) शिवसंहिता भाषादीकासमिता । 


दीका-वह दश वायुमें पांच सुख्य 'ह फिर उनमेभी 
निश्चय करके श्रेष्ठ करता शरीमहदेवणी कहते हैं कि | 
हमने प्राण ओर अपानको कहाहे॥ ६ ॥ 
मूलम्‌-हदि प्राणोणुदेऽपान समानोनाभि 
मण्डले ॥ उदानः कण्ठदेशस्था व्यान 
) सवशरीरगः॥ ७॥ नागादिवायव्‌ पञ्च 
कवैन्ति ते च विग्रहे ॥ उद्गारोन्मीलनक्षु 
तड़जम्भा हिक्का च पञ्चमः <॥  . 
टीका-हृद्यस्थानमें ग्राणकी स्थिति है ओर गु 
द्वन अपान और नाभिमण्डंरमें समान ओर कण्ठः 
में उदान और व्यान सब शरीरे व्याप्तहे ओर ना 
आदि जो पांच वायु हें वह शरीरमें डकार,. हिचकी 
जँभाई, क्षुधा, पिपासा, उन्मीलन अथोत्‌ निद्रासे जागं 
होनेके समय जो नेत्रके खुलनेका हेतु है यह सब का 
-करतेहें॥ 9॥ £ ॥ . 
मूलस्‌-अनेन विधिना यो वै ब्रह्माण्डं वेत्ति 
विग्रहस्‌ ॥.सवपापविनिशचक्तः स॒ याति | 
= ` प्रमां गतिस्र॥ ९ ॥ | 
टीका-इस विधानसे जो पहिले कहा हे शरीरको 
मनुष्य. अह्षाण्ड, जानता है वह सवे पापे सुक्त दो 


तृतीयपटलः । | (५७) 


परसगतिको प्राप्त होताहे अर्थात्‌ मोक्ष होताहे ॥ ९॥ 
मूलम्‌--अधुना कथयिष्यामि क्षिप्रं योगस्य 
~ सिद्धथ ॥ यज्ज्ञात्वा नावसादान्त योगें 
नी यांगसाधर्न ॥ १०॥ 
टीका-अब जो हम कहते इस विधिसे बहुत 
शीघ्र योग सिद्ध होता हे ओर इसके जान लेनसे 
योगीको योगसाधनमें कष्ट नहीं होता ॥ १०॥ 
मूलस्‌-भवेद्वीयेवती विद्या शुरुवक्रससुद्भ 
, व अन्यथा फलहीना स्याब्निवीयाप्य- 
„ तिदुःखदा॥ ११॥ ; = 
| . टीका-जो विद्या गुरुके सुखसे सुनी वा जानी 
| जाती हे वह वीयेवती होतीदे ओर अन्य प्रकरसे विद्या 
| फ़लदीन निर्वीयों ओर अतिदुःखकी देनेवाली होती है 
तात्पये यह है कि, योगविद्या वा अन्यविद्या भलेप्रकार 
गुरुसे जानकरके करना उचित हे जो लोक पुस्तकते 
| किसीको करते देखते योगादिक क्रिया आरस्भ करदे- 
| ते हे उनका कल्याण नहीं होता यथाथे न जाननेसे 
कही होताहे ॥ ११॥ . 
मूलम्‌-शुरुं सन्तोष्य यत्नेन ये वै विद्याश्च 
पासते ॥ अवलस्बेन . विद्यायास्तस्या 
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(५८), शिवसहिता भाषाटीकासंमेता' । _ 


. टीका-गुरुकों सबं तरहसे प्रसन्न करके जो ढु 
'पिढतीदि उत षा फल शोज होताहे अथात्‌ थोर 
_काउमें सिद्ध होजातीरे॥ १२॥ देवो नसश | 
भूलम-गुरः पिताशुरुमाता गुरुदेवो नसंश- ` 
यः॥कर्मणा मनसा वाचा तस्मात्सवेः 
_ प्रसव्यत ॥9२॥ युरुप्रसादतः सव लभ्यः 
ते शुभमात्मनः ॥ तस्मात्सेव्यो गुरुनि- 

) ` त्यमन्यथा न शुभं भवेत्‌ ॥ १४॥ प्रदक्षिः 
गतर कृत्वा रण्वा सव्येन पाणिना॥ | 
अष्टागननमस्कुयादुरुपांदसरोर्‌हस्‌॥१ ग | 

` ` टीकाऱ-गुरु पिता ओर गुरु माता ओर गुरु देवता 
इसम संशय नहीं हे इस हेतुसे शुरुको कमसे मनो 
क पणा 
की हित्य सेवा करना उदित rR गुर 
। तशा कत | ण हे ! 
पर्स" ॥३३॥३९॥१५॥ ` त कल 
>मूजम-अद्योत्मवर्ता पुंसा सिद्धिर्भवति ` 
` नान्यथा॥ अन्यषाश्व न सि मवात ; 
- समायन सावत्‌ ॥ १६॥- | 
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` __ वृत्तीयंपटलः |. (५९) 
टदीका-जित पुरुषको श्रद्धा हे उसको निश्चय कर- . 
के विद्या सिद्ध होती है इसरेको-नही होती इस हते 
| साधकको उचित है कि यत्नसे साधन करे॥ १६॥ . 
` यूलस-न भवेत्संगयुत्तानां. तथाऽविश्वा्ति-` 
` नामाप ॥ शुरुपूजाविहीनानां तथा च ब- . 
हुसागनास्‌ ॥१७॥ [मथ्यावादरतानां च | 
तथा निष्ठरभाषेणाम्‌॥ शुरुसन्तोषहीना- 
नी न [साडः स्यात्कदाचन ॥ .१८॥ 
टीका-जिस पुरुषका किसी 5पवहारी मनुष्यसे 
ˆ अतिप्तद़ हे उसको योगविद्या सिद्ध नहीं होती ऐप्रेदी 
अविश्वासी ओर जो गुरुपूजासे हीन हैं ओर निमका _ 
बहुत छोगेंसि संग हे ओर वह छोग जो झूठ ओर 
कठोर वचन बोला करते हैं ओर वह लोग जो'गुरुको 
प्रसन्न नहीं करते इन छोगांको कदापि सिद्वि नहीं 
होती ॥ १७॥ १८॥ . ही 
सूलम्‌-फलिष्यतीति विश्वासः सिङेः प्रथमः | 
ठक्षणम्‌। द्वितीयं श्रद्धया युक्तं तृतीयं शू 
रुपूजनम्‌॥१९॥चतुर्थं समताभावं पञ्चमे- __ 
न्द्रियनिग्रहम्‌ ॥ पष्टं च प्रसिताहारं सप्त- - 


। 
- म नेवू विद्यते | 
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(दऽ) शिवसंहिता क्षापाटीकॉसमेता । | 
. - हीका-योगसिद्धि होनेका थम रक्षण यह है कि, | 
उके तदि विश्वास हो दूसरे श्रद्धायुक्त तीसरे गरु | 
` पूजारत हो चोथे प्राणीषाजमं समताभाव रके पांचवें .ृ 
` इन्द्रियोंका निग्रह रहे छठवे परिमित भोजन करे यह छः 
। ठक्षण योनसिद्धिके हें ओर सातवी नहीं हे ॥३९॥२०॥ 
' मलम-योगोपदेशं संप्राप्य ळब्ध्वा योग 


1 [am 


} विदं गुरुस्‌ ॥ शुरूपदिष्टविधिना धिया | 


निश्चित्य साधयेत्‌ ॥२१॥ | 
८ टीका-योगवेत्ता शुरुसे योग उपदेश लेके जिस | 
` तिते. गुरु उपदेश करे उस बिषिसे बुद्धि निश्चय क , 
| रके साधन करे॥ २१ ॥ E 
' मूलम-सुशीभने मठे योगी पद्मासनसम- | 
. 'तः॥आसनोपरि संविश्य पवनाभ्या- . 
. समाचरेत्‌ ॥२२॥ प 
> टीकाऱ्उपद्रवरदित सुम्दर स्वच्छ ओर उसका सूः 
| शम रन्ध होय उस मदमे पद्मासनसंयुक्त कु 
' बैठके योगी पवनका अभ्यास करे ॥ २२॥ | 
--मूलम्‌-समकायः प्राञ्जलिश्च प्रणम्य च ` 
| * बहुत सुधीः।दशष वामे च विघ़ेशं क्षेत्रपा- . 
| 'लाँबिका पुनः ॥.२३.॥ .......... ० 


1 


*..... तृत्तीयपदलः 1. (६१) 


__ टीका-समकायः अर्थात सीधा शरीर करके हाथ 
| जोडके शुरुको प्रणाम करे ओर दक्षिण वामभागें 
। गणेशणीको प्रणाम करे ओर क्षेत्रपाल और जगन्माता 
देवीको प्रणाम करना उचित है ॥.२३॥ 
सूलस्‌-ततश्च' दक्षाइप्टेन,निरुहच पिंगंठां 
सुधीः॥ इडया पूरयेद्वायुं यथाशक्त्या तु १ 
कुम्भयत्‌॥-९४॥ ततस्त्यक्ता पगल्या 
शनेरेव न वेगतः ॥ पुनः पिंगल्याऽऽपूर्य 
. यथाशत्तया तु कुम्मयेत॥२५॥इड्यारे 
ˆ चयेद्वायु न वेमेन शनःशनेःइदं योगविःः 
धानेन कुयाद्विशतिकुम्भकाव ॥ स्वद्ग 
न्ह्रावानधुक्तः प्रत्यह विगतालसः ॥२६॥ 
. टीका-इसके पश्चात्‌ दाहिने हाथके अंगष्ठसे पिग- 
लाकों रोककरके इडासे वायुपूरक करे अर्थात्‌ आह्य 
करे ओर यथाशाक्ति वायुको रोके फिर पिंगठासे शनेः 
रेचक अथात्‌ वायुको बाहरकरे इसीग्रकार फिर 
पिंगळासे पूरक करके यथाशक्ति कुम्भक करे फिर इडा 
। से धीरे धीरे रेचक करे वेगसे कदापि न करे इस योगविधा- 
नसे बीस कुम्भक करे ओर सर्वेद्वन्द्रसेः राहत होजाय - 
| एकाकार वृत्ति रखे ओर नित्य आल्स्यकी `. 
त्याग करके अभ्यास को ॥२४.॥ २५ ॥ २६ ॥- | 


(६२)  शिवसंहिता माषाटीकासमेता । 


मूलम-गरातःकाले च मध्याहे सरयास्ते | | 
चाडेरात्रके॥ कुर्यादेव चतुवारं कालेष्वे 
म्मकाव॥२७॥ E 
| त कम्य विधिले प्रातःकाळ ओर मंध्याहम 
' और सायकालम ओर अद्ेरानिमे इसोतरह चार बार 
' नित्य कुम्भक करना उचित है ॥ २७॥ 
मूलम-इत्यं मासत्रयं कुर्यादनालस्योदिने 
य दिने ॥ ततो नाडीविशुद्धिः स्थादविल- 
म्बेन निश्चेतस्‌ ॥ २८ ॥ = 8 
. -दीका-इसाप्रकार आळरस्यको छोडकरके तीन सास | 
' नित्यकरे तो उस पुरुषकी नाडी बहुत शीभ शुद्ध 
' ` होजाय यह निश्चय दै ॥ २८ ॥ 
' सूलम्‌-यदा तु नाडीशुद्धिः स्याद्योशिन- 
' स्तत्त्वर्दाशनः ॥ तदा विध्वस्तदोषश्च 
भवेदारभ्भसम्भवः॥ २९॥ ` | 
.  टीका-तत्तद्शी योर्गाकी जब नाडी शुद्ध होगी 
. तवसे दोषका नाश होगा ओर आरम्भका | 
. होगा॥२९॥ | 
>मूलघ-चिह्नानि योगिनो देहे हश्यन्ते ना- 
डिशुद्धितः ॥ कथ्यन्ते तु समस्तान्यङ्गा- | 
नि संक्षेपतो मया | ह (91290 by eGangot श्र 


`: ` तृतीयपठलः |. (६३) 
ठीकां-नाडी शुद्ध .होनेपरं जो योगीके शीसे 
` चिह्र देखपडतेह उन सबको हम संक्षेपसे वणेन 
- करते हें ॥ ६० ॥ Me आ 
मूलम-समकायःसुगन्धिश्रसुकान्तिःस्वर- 
"साधकः ॥३१॥ आरम्भषटकश्चैव यथा - 
परिचयस्तदा ॥ निष्पत्तिः सर्वयोगेषु. 
योगावस्था भषन्ति ताः॥ ३२॥ . - 


oT क कज्ययता ह. ® SS le शती 


, टीका-जब योगीकी नाडीं शुद्ध होगी तब सपकाय 
. होजाय॒गा अथात्‌ न स्थूळ न ककरा न वक्र रहेगा और 
/ शरीरम शुगंधिसंथुक्त अच्छी कान्ति अथात्‌ तेज रहेगा 
और वायुस्वरका साधन होजायगा. ओर आस्म्भका 
लक्षण जान पडेगा ओर सब योगका ज्ञान होजायगा 
इसको 'योगावस्था कहते हुं ॥ ३१॥ ३२ ॥ 
` मूलद-आरम्भःकथितोऽस्माभिरुना वा- ` 
यसय ॥ अपरः कथ्यते पश्नात्सवद- 
घनाशनः॥ ३३ * | 
“टीका-अभी जो हमने कहा हे. सो प्राणवायु सिद्ध 
होनेके आरम्भमें यह चिह्न होता दे ओर इसके .पीछे 
। नो सर्व दुःखका नाश होता दे सो कहते हैं॥ २३॥ - 
'मूलण-प्रोदवेहिसुभोगी च इसीसरवाङ्गछ | 


(६४) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता। . . 


न्द्र:॥ संपूर्णहदयो योगी स्वीत्साहब- | 

ठान्वितः ॥ जायते योगिनोऽवश्यमेतः | 
aL शर जठराग्रि विशेष प्रज्वालेत 

होगी और समै अङ्ग सुन्दर सुखपूवेक सुन्दर भोजन 

` करेगा ओर बलसंगुक्त ,सबे. उत्साहसे हृदय योगीका 

प्रसन्न रहेगा इतने गुण योगीके शरीरमें अवश्य होगे ॥२४ 
सूलग्-अथ वज्य प्रवक्ष्यास यागावज्ञकर 

परस्‌ ॥ येन संसारढुखांब्ध तात्वा या- । 


स्यॅन्ति योगिनः ॥ ३० ॥ 
टीका-अब जो योगें विध हैं उनको हम कहते हैं 
को त्यागके यह संसाररूपी जो दुःखका समुद्र है 
योगी उसके पार होजाताहे ॥ ३५ ॥ 


 मलस्‌--आम्लं रूक्ष तथा तीक्ष्णंलवणंसारष- ` 
“ये कठुमबहुएछ भ्रमणं प्रातः स्नानं तेल- 
विदाहकम॥ ३६) स्तेयं हिंसां जनद्वेषञ्चा- 
हंड्ठारमनारजवम॥उपवासमसत्यश्वमोह- ' 

7 ञ्चश्राणिपीडनम्‌॥३७॥ ख्लीसड़मग्रिसेवाँ 
च बहालापं प्रियाप्रेयम॥अतीव भोजनं _ 
यायी त्यजेदेतानि निश्चितम्‌. ३८॥ |` 


य्य 


., ` ` -वृतीयपदछः | (६५) 
टीका-खड्टा रूखा तीक्ष्णः लोन सरसों कडुआ 


° बहुत अमण करना प्रातःकाल त्रान | शरीरमें तेढ म- 
_ दन क्रना॥ ३६॥ स्वणेआदिककी चोरी हिता मः 


नुष्यसे द्वेष व अहंकार अनाजेव अथोत्‌ मनुष्ये प्रेम 
न रखना,उपवाप्त,झूठ,ममता,प्रांणीका पीडा देना॥३७॥ 


` तरीका सङ्ग, अग्निसेवन, परियः आप्रियः बहुत बोलना, 
बहुत भोजन करना योगीको उचित है कि। यह. सब. 


अवश्य त्यागदे ॥ ३८॥ Ro 
मूळ्म्‌-उपार्य च प्रवक्ष्या क्षिप्रं योगस्य - 


सिदूये ॥ गोपनीयं साधकानां येन सिं- 
_ द्विभवेत्खछु ॥३९॥ त 
टीका-अब इम बहुत शीघ्र योग सिद्ध होनेका उपा- 


am 


'य कहते हैं इसको गोप्य रखनेसे साधकको योग निश्च 


_ यिदद होजायगा॥ २९॥ = त 
भयत रच मिषा तमु र्वः 
जितसं॥कपूरं निष्ठुरं मिष्टं सुमठ सूद्ष्मव-- | 


स्रकस्‌ ॥४०॥ सिद्धान्तश्रवणं नित्यं वैराः 
ग्यगृहसेवनम्‌॥ नामसड्कीतृनं विष्णोः सु 


 नादअवणं प्रस्‌ ॥४१॥ धृतिः क्षमा तपः - 
, शौच ह्रीमतिर्ुरुसेवनम्‌ ॥सदैतानि परं : 
` योगी नियमेन समाचरेत | ९२.॥., =: 


} र 
| 
; 
| 


51 


। 


(६६) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता । ` 


टीका-घृत दूध मधुर पदार्थ ताम्बूछ जणी 
ू्णरेहेत, कठोर शब्दरहित मधुर बोलना, सुन्दर सूः 
ध्ष्मरन्प्रके स्थानमें रह्मा, क्ष्म बस्न अथात्‌ महीन 
थोडा वद्च धारण करे. नित्य सिद्धांत अथात्‌ वेदान्त 
_ श्रवण करे Lp रहे ईश्वरका स्मरण कं 
. अच्छा शब्द अवण करे धेये क्षमा तप शोच लजा गुरु 
, की सेवा योगी सदेव -इसप्रकार नियमसंयुक्त रहे ते 
` कल्याण होगा ॥ 8१० ॥ ४१॥ ४३ ॥ - ` | 
मूलम-अनिले$कंप्रवेशे च भोक्तव्यं योगि- | 
भिः सदा ॥ वायो प्रविष्टे शशिनि शयनं ' 
साधकोत्तमेः॥ ४३॥. | 
टीका-जब्न  मरयेनाडी अर्थात्‌ र 
प्रवाह रहे तब योगी सदेव भोजन करे ओर जब चन्र 
. अथात्‌ इडानाडीसे वायुका प्रवाह रहे तव सांधकके 
प्रति शयन करना उचित हे ॥ ४३॥ ` 
चलयू-स््यो सुक्तेऽपि क्षुधिते नाभ्यास 


क्रिये बुधेः ॥ अभ्यासकाले प्रथमं कुर्याः 
त्षाराज्यभोजनस्‌॥४४॥ : ¦ 
दोका-भोजन करके तुरंत उसी समय अथवा जब 


वित होय तं साधक कदापि अभ्यास न करे और 
नश्य कामे प्रथम दृष पत भोजन कर. 9४ ॥ ° न 


| 


.,` - तृतीयपटलः (६७) 


| सूलम्‌-ततोऽभ्यासे स्थिरीभूते नताहङ्यिः. 
| मग्रहः॥ ४५॥ अभ्यासिना विभोक्तव्यं 
। स्तोकं स्तोकमनेकधा॥ पूर्वोक्तकाले .. 
| कुर्यात्त कुम्भकान्प्रतिवासरे ॥ ४६॥ ` | 

| टीका-जब अभ्यास स्थिर होजाय तब पोक्त निय- 
| शका कुछ प्रयोजन नहीं हे ॥ ४५-॥ ओर अभ्यासीको 
| उचित हे कि, थोडा थोडा कईबार भोजनकरे ओर निस- . 
| प्रकार पहिले कहा हे उसीतरह नित्य कुम्भक करे॥४६॥ 

मूलस-ततो यथेष्टा शाक्तिः स्याद्योगिनो वा-... 
| युधारणे ॥ यथेष्टं धारणद्वायोः कुम्भकः - 
| सिद्धयति शवस्‌ ॥ केवले कुम्भके सि- . 
| दे.कि न स्यादिह योगिनः॥ ४७॥ 

| टीका-योशीको वायु धारण करनेकी शक्ति इच्छा- 
के अनुसार होजायगी. जब इच्छानुसार धारणशक्ति 


थमोः ! 
मदनं. 

० MP | ८४) स्का } 

स्वेदो र + >> है जा ४! 
लू ~ E 1 


अं 


(६८ ) शिवसंहिता भाषादीकासमेता । 


ए्येत्मुधीः॥ अन्यथा विग्रहे धातुने 

छो भवति योगिनः ॥ ४९ ॥ ह 

टीका-योगीके शरीरें प्रथम स्वेद अथोत पसीना 
उत्पन्ने होता हे जब स्वेद उत्पन्न होय तो उसको झारी 

_ रें मदेन करे अन्यथा अथोत्‌ मदेन न करनेसे योगी | 

. के शरीरका धातु नष्ट होजाता हे॥ ४८॥ ४९॥ 

` मूलस-द्रितीये ` हि भवेत्कम्पो दाइरी | 

मध्यस मतः ॥ तताऽधकतराभ्थासा क्‍ 

हृगनेचरसाधकः ॥ ५० ॥ । 

`. “टीका-दसरे भूमिकामे कंप होताहे तीसरेमें दाई 

` शृत होती है अथोत आसन उठता है फिर भूमिपा 

' -आयजाता हे उससे अधिक अभ्यास होनेसे योगी 

गगनम स्वेच्छाचारी होजाताहे ॥ ५० ॥ . ` ' | 

a मुवसुत्सूज्य | 
युसाइस्तदा ज्ञेया ध्वा 

नासन "५१ il | | 

का-यागी. पद्मासनस्थ होके पृथ्वीको र ः 

_ आकाझमे स्थिर रहे तब जाने कि, संसारके अन्धक 

नाश करनेवाली वायु सिद्ध होगई ॥५१॥ | 


मूळस-हावत्कालं प्रकु योगोक्तनियम/ 
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-तृतीयपरटल: |. (६९) 
| अहेस्‌ ॥ अल्पानेद्रा पुरीषं च स्तोकं मन्न 
। - च जायते ॥ ५२॥ की 
| ˆ "टीका-उस काढतक योगके हेतु . प्वोक्त तियम 
` करना उचित दे जबतक बाथ न सिद्ध होय ओर यो- 
| गीको थोड़ी र ओर न ॥९२॥ 
| सूळस्‌-अरी।गेत्वमदीनत्वंयो( नस्तृत्त्वद्‌- 
 शिनः॥स्वेदो लाला कमिश्चैव सवेथैव ने 
| जायते ॥ ५३॥ कफपित्तानिलाञ्चैव सा- | 
न्‍] ह कळवर ॥तास्मन्काले साधक... 
| स्य॒ भोज्येष्वनियमग्रहः॥५४॥ . 
.टीका-तत्त्वदर्शा योगीको कायिक का मानसिक 
यथा उत्पन्न नहीं होती भोर स्वेद छाला कृमिभादि 
उत्पन्न नहीं होते ओर साधकके शरीरम कफ पित्त 
वातका दोषभी नहीं होता पोक्त काळतंक साधिक _ 
पणन आदिका नियम करे ॥६३॥ ६४ ॥ ` 
अठेय-अत्यल्पं बहुधा क्वा योगी न . 
` व्यथते हिसः॥ अथाभ्यासवशाद्योगी दू” _ 
चरी सिद्धिमाप्यात्‌ ॥ पावनो 
गतिः स्यात्पाणिताडनात्‌॥ ६५॥  _- 
न येका-योगीको, बहुत,धोड़ा.या..मि्चेष-योजन के | 


(७०) शिषसाहिता भाषाटीकासमेता । 
न होगा ओर योगीको अभ्यासते भूच 
E ह यशी जेते ददुरजन्त पाणि ताडन कणो 
` पृथ्वीपर सा करताहे उसी प्रकार योगीभी. पृथ्वी 
उड्डान करता है । 
सूलस्‌-सन्त्यत्र बृहूवो [विघ्ना दारणा दुनि | 
बारणाः ॥ तथापि साधयेद्योगी प्राणैः 
कंठमतेरापि॥ ५६॥ 
टीका-इस योगसाधनमें बहुत दारुण विनो 
हैं जिसका निवारण बहुत कठिन है. परन्तु साधके 
उचित हे कि, यदि कंठगतभी प्राण होजाँय तो 
साधन न छोड़े ॥ ५६॥ | | 
सूल्स्‌-ततो रहस्युपाविष्टः साधक री 


` न्द्रिय प्रणव प्रजपेद्दीर्ध विघानां नाशह|. 
तवे॥५७॥ ` 


` ~ दीका-साषकको उचित है कि, विनांक : F 
 इन्द्रियोके सेयममें अथात उनके कार्यको राके वि 


रके उच्चारणसे प्रणवक्ा जप करे ॥ ५७॥ . 
- मूछम्‌-पवाजितानि कमणि प्राणायामेन! 


॥ नाशयत्साधको धीमानिह 
“लोकोड़बानि च॥ ७६... `... ` 


| 


ळम्‌-प्राणायामेन 


, ` . ` तुर्वायपटलः। - (७१) 
ठीका-पूवोणित करम और जो इस जसे किया है 
यह दोनोंके फलको बुद्धिमान साधक प्राणायामसे, 


. निश्चय है कि, नाश करदेता है॥ «८ ॥ 


मूळम-पूर्वाजितानि पाषानि पुण्यानि बिविः 
"धान च ॥ नाशयेत्योडशप्राणायामेन 


.. योगिपुंगवः ॥ ६९-॥ 


टीका-श्रेष्ठयोगी पूर्वार्गत नानाप्रकारका “पाप 
ओर पुण्य केपळ सोलह. आणायामसे . नाश कर- 
देताहे॥ ५९॥  - 


सूळय-पाफ्तूरचयानाहोप्रल्येत््रलया गिः 


मा ततः पापविनिशुक्तः पश्चत्युण्याः 
नि नाशयेत्‌ ॥ ६०॥ 


- टीको-स्धक पाप राशिको तके समान प्राणा- 
यामरूपी आगिसे प्रळय करदेताहे अर्थात्‌ 'जलादवेताहे. 


३समकारसे सुक्तहेके पश्चात्‌ पुण्यकोभी उसी ` अग्निमे 
नाश करदेताहे॥ ६०॥ . - ह. 
योगीन्ट्री लब्धव्यः 


“के वे।। पापपुण्योदधि तीर्त्वा नेल डे 


_नयचरताम्नियात्‌॥६१॥ ` . 


_ सो माणायामके. पभाव. आठ, ऐबये . 


CCE 


(७२) शिवसंहिता भ्षाषाटीकासमेता । ` | 
.जहको अष्टसिद्धि कहते हैं अथात आणिमा, महिमा, 
गरिमा, छविमा प्रात ्राकाम्य रैशिता ओर बित | 
प्राप्त करता है अब इन आठों सिंडिके छग कहते हैं 
` योगीका शरीर ईच्छामात्रसे परमाणुबत्‌ होजाय उस | 
को अणिमा कहते हें ओर. योगी इच्छापूर्वेक प्रकृति 
को अपनेमे करके आकाशवतू स्थूळ होजाय उसके 
| महिश कहते ओर अति हलके शरीरका पतसे 
समान भारी होजाना उसको गरिमा कहते दे और 
/ बहुत भारी पेते समानको रुईके सहश होजागा 
' इसको ठविमा कहते हैं ओर सवे पदार्थे इच्छामातर' 
, योगीके समीप होजाय उसको प्रांति कहते हैं गो 


On क कअ tO 


. इसको प्राकाम्य कहोहे ओर भूत भविष्य व 
जन्म मरणकी रचना करनेमें समर्थे होय उसको इँ 


| 
| 


'स्ाप्सता धुवम्‌ 1 ६२॥, .. 
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तृतीयपटलः । | (७३) 


| 
टीका-पूर्वाक्त क्रमस प्राणायाम ज 
स्थिर होजायगा तब योगीको उसके इज का 
सब सिद्ध होजायगा यह निश्चय हे. ॥ ६२ ॥ 
` मूलम-वाक्सिद्धिः कामचारित्व दू्रदारि- 
स्तथेव च ॥ दूरश्च॒तिःसूक्षमदिः परका- 
यप्रवेशनस्‌ ॥६३॥ विण्मूत्रलेपने स्वर्णम--. 
चश्यकरण तथा ॥ भवन्त्यतानि i 
. णि खेचरत्वं च योगिनाम्‌ ॥६९॥ 
टीका-वाक्यसिद्धी. स्वेच्छाचारी दूरदृष्टी दर शब्द 
अवण अतिसूक्ष्म दशन दूसरेके शरीरे प्रवेश करने-- 
की शक्ति होय ओर योगी अन्यधातुमे अपने मल त्र 
नमान सवण करं ओर योगीको अहइय होजाने _ 
की शक्ति ओर आकाझमें गमन करनेकी सिद्धि यह 
सब योगीका कुम्भक सिद्ध होजानेसे स्वयं सिद्ध हो 
नायगा इसम संशय नहीं हे॥ ६३ ॥ ६४ ॥ क 
सूलपू-यदा भवेद्धटावर्था पवनाभ्यासने 
प्रा ॥ तदा संसार चक्रेऽसिमिस्तन्नास्ति 
यन्न साधयेत्‌ ॥ ६६५॥ . ` 
रीका-जब्‌ योगीकी घटावस्या होगी अर्थात्‌ उसे 
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(७४) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता । ४ | 


योगकी घटना होगी तंब यह सेसारचक् योगीको कुछ 
असाष्य न ररेगा॥६९॥ | 
'मूलम-प्राणापाननादबिंदुजीवात्मपरमात्म 
` नः॥ मिलित्वा घटते यस्मात्तस्माह् पट 
उच्यते ॥ ६६ ॥ |. 
' .टीका-ग्राण अपान नाद बिन्दु जीव आत्मा ओर 
परमात्मा इनको एकत्र घटना होनेसे इसकी घटावरुथा 
कहते हें ॥ ६६ ॥ 
५ सूलब्‌-याममात्रं यदा धत्तं समथः स्यात्त 
` 'दाहूतः ॥ प्रत्याहारस्तदैव स्यान्नांतरा . 
' भवाति धुवम्‌॥ ६७॥ | 
' ` टीका-एक प्रहर मात्र जब वायु धारण | 
` सामथ्ये होगी तब अद्भुत प्रत्याहारकी शक्ति होगी ओ 
` साधनूसे न होगी निश्चय हे ॥ ६७॥ ४ 
 मूलसू-यं यं जानाति योगीन्द्रस्तं तमात्मे- 
ति भाषयेत्‌ ॥ यैरिन्दियैयद्रिधानस्तदि- 
न्ड्र्यजया भवत ॥ ६८ ॥ . ` 
` टका-योंगी जो जो पदाथे जाने सो सो पदार्थ 
` “त्मिकाहों भावना करे जो इंद्रियते लिप्त पदार्थे. 
बोध॒ होगा उस पदाथेमे वही आत्मभावनासे वह इदि 
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`` ` तृतीयपटलः। . (७५) 
जय हो जायगी अथात्‌ जैसे नत्रसे हुपका बोध होति 

` तो जब रूपमे आत्मभावना होगी तब उस भावनाते 
चक्षु इन्द्रिय रूपमें कदापि आसक्त न होगी जब वह | 

आसक्त न भई तब वह इन्द्रिय आपही जय होगई ॥६८॥ | 
` इस -याममाने यदा पूर्ण भवेदभ्यासंयो- ` 
गतः।एकवार प्रकुवीत तदा योगी च कुः 
म्भकस्‌॥६९॥द्‌ण्डाष्टकं यदा वायुनिश्च- 
'छो योगिनो भवेत्‌ ॥ स्वसामश्यात्तदांशु- ` 

: छ्ेतििद्वातुलवत्सुधीः ॥ ७०.॥ , 

. . टीका-जब एकवांरमें पूणे एक प्रहर्तक योगीका 
अभ्याससे कुम्भक स्थिर रहेगा अथोद आठ षड़ीतंक 
योगीका वायु निश्च रहे तब वह अपने सांमथ्येते अडु 
छम।्रके वळसे अचल अबोधवत्‌ खडा रहसक्ता हे 
अर्थात्‌ यह सामथ्ये भी योगीको होगी ओर अपने सा- 
भथ्यंकों गोप्य रखनेके हेतु विक्षिप्त चेष्टा योगी दिल. 
लावेगा ॥ ६९ ॥ ७० ॥ न गो रा 

य-ततःपरिचयावस्थायोगिनोध्भ्यास- _ 
त भवेत्‌॥यदा वायुअंद्रसूर्य त्यक्ता ति- 

इति निश्चलम्‌ ॥ ७१ ॥ वायुः परिचितो . 

_ पायुः सुदुम्ना-व्योश्ि-संचरेक॥ 


(७६) शिवंसंहिता भाषादीकासमैता । 


' टीका-इस अन्तरमें योगीकी अभ्याससे परिचय: 
' वस्था होगी जब वायु इडा पिढंडाको_त्यागके निझर 
। स्थिर रहेगा ॥ ७३ ॥ तब परिचित होके सुषुम्नाके ₹ 
¦ - न्रे प्राणवायु झ्ञाकाशकी गमन करेगा ॥ . | 
। सूलम्‌-क्रियाशक्तिगृहीलैव चक्रान्मित्त्वा 
' सुनिश्चितस्‌॥७२॥ यदा परिचयावस्था 
} भवेदभ्यासयोगतः ॥ त्रिकूटं कमणां 


योगी तदा पश्यति निश्चितस्‌ ॥ ७३ ॥ 

टीका-क्रियाशक्तिको ग्रहण करके योगी निश्चय सव 

चक्रको वेषेग[॥७२॥ ओर जब योग अभ्थाससे परिचय 
। वस्था होगी तब त्रिकूट कमको योगी निश्चय देलेग | 
' तात्पये यह हे कि, जब योगीका पोक्त अभ्यास सिद्व 
. होजायगा-तब जिकूट अथांत्‌ आध्यात्मिक भाषिभौ 
। तिक क आषिदेविक मानसिक दुःखको आध्यात्मिक कह 
¦ ते हे भोग इत पिशाचादिसे जो कष्ट होता हे उसके 
' आधिभोतिक कहते हैं ओर देवता आदिते जो ; 
। सार कऽ होताहे उसके! ` आधिदैविक कहते हैं य 
| निकूटकरमोका ज्ञान योगीको होता हे ॥ ७३ ॥ 
। “यततश्वकमकूटानि प्रणवेन विनाश | 
|" येत्‌॥ स योगी -कर्मभोगाय कायव्यूहं |. 

| समाचरतू | 38 10 णी य 


(८८७. ४६ 


` तृतीम्रपदलः । . (७७) 
टीकां-इस कमेकूटको योगी प्रणवद्रारा नाश केर 
देताहे ओर यदि पूवझत कमफल भोगनेकी इच्छा 
करे तो अपने इच्छानुसार इसी जन्ममें इसी शरीरसे 
"ओोगलेगा ॥ ७8॥ . ' 
बूलस-अस्मिन्‍्कालेमहायोगी पंचधा धा- 
रणं चरेत्‌ ॥ थेन भूरादिसिद्धिः स्यात्ततो 
भ्रतभयापहा।७५॥आघारे घटिकाः पंच- 
'छगर्थानं तथव च॥ तदूध्व॑ घटिकाः 
पञ्च नाभिहन्मध्यके तथा ॥७६॥ भूम-. 
च्यावय तथा पंच घटिका धारयेत्सुधीः॥ - 
तथा भूरादिना नष्टो योगीन्द्रो- न भवे 
त्खछु॥ ७७॥ . 8: 
टीका-जिसकालमें महायोगी. पञ्चथाधारणा सिद्ध 
करलेगा तब यह पश्चभूत सिद्ध होज[येंगे ओर इनसे 
कोई कृष्ठका भय नहोगा. अब धारणाका निर्णय करते 
कि, आधारचकर्म पांचघडी वायू धारणकरे इसी क्रमसे 
स्वाधिष्ठान मणिपूर अनाहत विशुद्ध आज्ञाचकेमें 
भात्‌ गुदा छिङ्ग नाभि हृदय कंठ. भूकु्टीके मध्यम 
र कहेहुए प्रमाणसे वायु धारणकरेगा तो योगी पथ - 
भूत निय नाझ हेगा ७५५०७६4०७७ ॥ 


Ci 


| 


मलम-मेधावी सर्वभूतानां घारणांयः सम 
` भ्यसेत ॥ शतब्रह्ममृतेनापे सृत्युक्त- 


. तबभी उसकी मृत्यु न.होगी ॥ ७८ ॥ 


/ 


` ओर अनारिकमे बीजको तरके अथोत नाश | 


` मूलघ-यदा निष्पत्तिर्भवाते समाधेः स्वेन 
` कॅमेणा॥ जीवन्सुक्तस्य शांतस्य भवेडी 


शहात्वा चेतना वायुः क्रियाशक्ति च वेग 


( ७८) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता । 


न विद्यते ॥ ७८ ॥ | 
टोका-बुद्धिमान्‌ योगी अभ्याससे प्चधूतकी धार 
णा करेगा तो यदि एकदत ब्रहाभी सृत्युको प्राप्त हो 


मूलम्‌-ततोऽभ्यासक्रमेणेव ।निष्पत्तियोंगि- 
नो भवेत्‌ ॥ अनादिकमबीजानि येन ती- 
त्वामृतं पिबेत्‌ ॥ ७९ ॥ न 

टीका-इस अभ्यासकमसे योगीको ज्ञान होता ह. 


योगी अमृतपान करताहे ॥ ७९ ॥ 


रस्य योगिनः॥ ८० ॥ य॒दा निष्पत्तिसं 
पन्नः समाधिःस्वेच्छया भवेत्‌ ॥ ८१॥ 


विहीयते ॥ ८ 
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ब | -सर्वाश्वक्रान्विजित्वा च ज्ञानः | 


यश क आन 


तृतीयपटलः । (७९) 


टीका-जब अपने अभ्यासकमंसे योगीको समाधी 
| का ज्ञान होगा तब जविन्युक्त शान्त होके योगीको 
| । शानसम्पन्न स्वेच्छासमाधी होगी ओर मन वायु किया- 
| | ` झैफतिसहित सव चक्ाको वेधके ज्ञानशक्तीमें डीन हो- 


| ज़ायगा ॥ ८०॥८१॥ ८२ 

पलय-इदानी छेशंहान्यर्थ वक्तव्यं वायु 
साधनस्‌ ॥ येन संसारंचक्रेस्मित्रोगहा- | 
निभवेडबभ ॥ ८३ ॥ 

. टीका-हे देवि! अब छेशहानीके. अथे वायुसाधन 
। कहते हैं निससे इस 'सेसारचक्रमें निश्चय रोगादिक ` 

(ˆ नाश होजाय और साधकको कष्ट न हो॥ ८३.॥ 
पल्य-रसनां ताहुयूले यः स्थापयित्वा 
विचक्षणः॥पिंबेत्प्राणानिठं तस्य रोगाणां 
सक्षयों भवेत्‌ ॥ ८४॥ रू 
टोका-जिह्वाको ताळुके * मूलमें स्थितकरके बुद्धि- 

। सान साधक यदि प्राणवायुकी पान करे तो उसके सवे 

| रोगोंका नाझ होजायगा ॥ ८४ ॥ 

| भूछस्‌-काकचंच्वा पिबेद्रायुं शीतल यो वि 

| क्षणः ॥ प्राणापानविधाचज्ञः स भवे . 

"सुक्तेभाजून्‌ Tran GolRso Digiizes by ecango_ १. 


( &o ) शिवसंहिता क्षापाटीकेंसमेता | 


शका- सो बुद्धिमान साधक प्राण अंपानके विधा 
नका ज्ञाता कार्कचन चू अथोत्‌ अधरकी काकके 
नोंचके समान लम्बा करके शीतल वायु पान करता इ + 
। योगी सुत्तिभाजन है अथोत्‌ मुक्तिपात्र है॥ ८५॥ 
मूलम-सरस यः पिबेद्वायु प्रत्यहं विधिना 
सुधीः ॥नइय॑ति.योगिनस्तस्य श्रमदाह 
जरामयाः॥ ८६ ॥ 
८ ` दाका-नो “साधक नित्य विधानपू्वक रससहित 
`. बायुपान करता है उसके से रोग ओर श्रम दाह जरा 
' ' अथात्‌ वृद्धावस्थादि नाश होजांते हैं अथात्‌ यह स 
' उसके समीप नही आते ॥ ८६॥ 
' मूलस-रसनामरध्वंगांकृत्वा यश्चन्ह्रे सलिल 
` . पिबेत ॥ मासमात्रेण योगीन्द्र मृत्यु ज 
| - यति Ee ॥ ८७॥ 
टीका-जो योगी निह्वाको ऊपर करके चंद्रमाते 
' विगलित सुधारसको पान करताह सो योगी एक मासमे 
। निर्थय मृत्युको जीत लेता हे इस जगह निहा उपर | 
' करसे तात्पय सेचरी श्रे है सो सेचरीसुद्रा गुरु 
' “सुखे जानना उचिते ॥ ८७॥ ` ` | 
` मुळसत्राजदंतबिळं याडं संपीडंथ.बिधिना 


a i 


.. * तृतीयपटल || | (८१) 


[पेत्‌ ॥ ध्यात्वा कुण्डलिनीं देवी षण्प्ा- 
सेन कविभवेत्‌ ॥ ८८ ॥ रय 
टॉका-जा साधक राजदन्तको, नीचेके दांतसे द- 
बायक उसके रन्भद्रारा विधिसे वायुपान करे ओर उस 
कासे कुण्डलिनी देवीका ध्यान करेगा तो निश्चय छ 
मासमें कवि होगा ॥ ८८॥  . 
सूळस्‌-काक चच्चा पबहायु सन्ध्ययोरुभ 
योराप ॥ कुण्डलिन्या मुखे ध्यात्रा 
क्षयशेगस्य शान्तये ॥ ८९.॥ 
टीका-पूर्वोक्त काकच>्चूते विधिसे दोनों सन्ध्याम 
` जो कुण्डलनीकी सुखका ध्यान करके वाथुपान करे 
`. गा उसका क्षयरोग नाश होजायगा ॥ ८९॥ | 


Lama 


यूळस्‌-अहनिशं पिबे्योगी काकचंच्या वि- 
` चक्षणः॥ पिबेत्माणानिलं तस्य रोगाणां 
संक्षयो भवेत्‌ ॥ दरश्रतिदरदंशिस्तंथा 
स्याहशेंन खळ ॥ ९०॥ : 
टीका-जो योगी बुद्धिमान्‌ रात्रि दिवस काकच- 
` जूते प्राणवाथु पान करतेहे. उनके रोगोंका नाश हो 
जाताहे ओर दूरका। शब्द श्रवण होताहे ओर दूरकी व 
| सतु देख पडती हे तथा निश्चय मदम दैत होताहे॥९०॥ | 
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बनता 


(८९) शिवसंहिता क्षाषादीकासंभेता । 
 मूलम-दर्तदन्तान्समापीडच वि 
' शनेः शनैः ॥ ऊध्वेजिहः ११ सत्यु 
जयति सोचिशत्‌॥९१॥ . 

|= न दांतसे दांतको पीडित करके | 
' धरे धीरे वायपान करेगा और णिह्वा उपर. करके अ. 
' सृतपान करेगा सो शी मृत्युको जीतडेगा ॥ ९१॥ | 
'' झूलश-पण्मासमात्रमभ्यासं यः करोति दिः | 
4 ५ „ नेदिने ॥ सर्वपापर्विनिझुक्ती रागान्नाश- | 
. , यते हि सः॥९२॥ संव्वत्सरकृताभ्या- ग 
7  सान्मृत्युं जयति निश्चितम॥ तस्मादातिः , 
, प्रयत्नेन साधयेयोगसाधकः ॥९३॥ | 
. - अयकृताऽभ्यासाद्गैरवो भवति शुवस्‌॥ | 
' अणिमादिणुणाछन्ध्वा . जितश्रूतमणः | 
। स्वयम ॥९४॥ ॒ | 
'' टीका-जो पहिळे कहेदुए अभ्यासको नित्य छ| 
'' भास करे तो सब रोगांका नाश इोजायगा ओर स 
` पापसे सुक्त होजाय ओर उसी अभ्यासको एकवर्ष को 
- तो मृत्युको निश्चय जीतले इस हेतुसे साधक इस किं'| 
. ,याको यत्न करके अवश्य साधन करे और यदि इसका 
` अध्यास तीनवष को तो निश्चय मेष. होजाय और 
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, . तृतीयपटलः । (८३) 


. अष्सिद्रिका राभ 
होजाय ॥ ९२ Oe Ee 
| सूलस-रसनामूष्यगा कृत्वा क्षणाध यदि . 
तिष्ठात॥ क्षणन झुच्यते योगीः व्याधिः 
त्युजरादसिः॥ ९७ ॥ 
टीका-योयीकी जिह यदि क्षणमात्र ऊपर स्थिर 
होजाय तो उसी क्षणसे स्वेव्यावि ओर वृद्धावस्था और 
मृत्युका नाश होजाय. तात्पये यह हे कि, खेचरीमुद्रास 
किचत्मान भी अमृतपान करलेगा तो उसकी मृत्यु \ 
न होगी ॥ ९६॥ _ 
यूछस्‌-रसनां प्राणसंयुक्तां पीड्यमानां वि 
 चितयतू ॥ न तस्य जायते मृत्युः सत्य 
सत्य मया[दितस्‌ ॥ ९६॥ 5 4 
टोका-जिह्वाको प्राणसहित पीडित करके जो पुरुष _ 
हरन ध्यानसंयुक्त स्थिर करेगा. हेदेवी ! हम वारं 
वार कहतेहें कि, निश्चय उसकी मृत्यु न होगी॥ ९६॥ | 
| सूलघ्‌-एवमभ्यासयोगेन कामदेवो द्विती. | 
| यकः॥ न क्षुधा न तृषा निद्रा नेव मूच्छा 
रजायते ॥ ९७॥ ` . | 
टीका-इस योगअभ्यांससे जो पहिले कहाँहे वह | 
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(८७) शिवसंहिता भाषार्टीकासमेता । | 

| कामदेव. दोजायगा अथोत्‌ कामदेवे 
| हन शोमितहोगा और उसको क्षुधा तषा निद्रा सूच्छो 
| कभी न उत्पन्न होगी ॥ १9१ 1. निष 
। मूलम-अनेनेव विधानेन योगीन्द्रीफवान न, 
। एडछे॥ भवेत्ख॑च्छन्दचार्श च सवोफ 
' त्परिवितः। ९८॥ न तस्य पुनराइति- 
है मोदते ससुरेरॉपे ॥ पुण्यपापेने ळ"यत 


HI! 
11 ! 
| 
१ 


एतदाचरणेन सः'॥९९॥ ` 
 दीका-इस विधाने योगी संसारम सर्व दुःखे 


प ' रहित होके स्वेच्छाचारी होनायग्रा | ओर इस आचर , 
' एप योगी पुण्यपापर्मे लिप्त नहीं होगा न फिर ससा. | 


| | रमे उसका जन्म होगा और देवतोंके साथ आन्दपूर्वक 


| विचरेगा॥९८॥९९॥ |  .. 
 सूलम-चतुरशीत्यासनानि सन्ति नानाविः | 
` धाने चं ॥ १०० ॥ तेभ्यश्वतुष्कमादाय_ 

मयोक्तानि ब्रवीम्यहम्‌ ॥ सिद्धासनं तत | 

| पासनं च रंवस्तिकम्र ॥ १०१ ॥ 

` टीकाजहुत प्रकारे. चोप्याझी. आसने 

/ उत्तमो चार.आसन हैं उनको इम कहे, सिद्धा 

| पासन, उग्नासनास्वस्तिकातन.तात्पये यह दे कि. 
ee pathi Coll angotri * 
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` ` ` तृतीयपटलः। `` (cu) 

आसन करनेसे नाडी शुद्ध होतीहे परन्तु यह चार आ- 
` सनसे वायु धारण करके ' वेउनेमे कष्ट नहीं होता ओर 
| प्रधान नाडी शॉ वश होजाती हे॥ १०० ॥ १०१॥ . 


मूलसू-य्ोर्नि संपीड्य यत्नेन पादमूलेन सा- 
.धकः ॥ सेट्रोपारे पादसूलं विन्यसेद्योग- 
वित्सदा ॥ १०२ ॥ उर्ध्व निरीक्ष्य मः 
` ध्यं निश्चलः संयतेन्द्रियः ॥ विशेषो5वक र 
- कायश्च रहस्युद्रेगवजितः॥ एतत्सिद्धा- 
` सनंज्ञेयं सिद्धानांसिडिदायकम्‌ ॥१०३॥ | 
| - टाका-योगवेत्ता साधक पादसूछ अथात्‌ एडीते 
| योनिर्थानको पीडित करे और दूसरे पादके एडीको | 
बे अथोत्‌ लिगके मूळस्थानपर रक्सेः ओर उपर_ 
मुके मध्यमे निश्चळ इष्टि रक्से जितेन्वियपुरुष विशेष 
सांधा शरीर करके विधानपू्वक वेगवजित सावधान 
| दोके बैठे इसको सिद्धासन कहते हैं यह आसन प्िद्दों- 
| को सिद्धि देनेवाहांदै ॥ ३०२॥ १०३॥ ' | 
। मूठस्‌-थेनाभ्यासवशाच्छीधं योगनिष्पत्ति 
| ` माञयात्‌॥ सिद्धासनं सदा सेव्यं पवनाः | 
|  भ्यासिना परम्र ॥ १०४॥ .. : | 
. ` टीका-इस्‌ अभ्यापतसे जो पहिळे कंहदे शीन योग | 
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(८६) शिवसंहिता भ्षाषाटीकांसमता । 


| का ज्ञान होतादे इस देतुसे यद पसि पवनाभ्या | 


सीको सदा सेवनेके योग्यह ॥ 9०४ ॥ 


` सूलम-येन संसारयुत्सज्य लभते परमा 


' विनाशनस्‌॥ दुर्लभं येन केनापि शा 


` कृतवा तुताहृशौ ॥ १०७॥ नासाग्रे वि 
| न्यसेद्ट दन्तमूलश्च जिहया ॥ उत्तोल्य 


. यथाशत्त्या समाकृष्य पूरयेढुदर शने॥ | 
` यथा शक्त्येव पश्चात्तु रेचयेदविरोधतः । 


गतिस्‌ ॥१०८०॥ नातः परतरं गुद्यमासन 
विद्यते भुवि ॥ येनानुध्यानमात्रण योगी 
पापाद्रिसुच्यते ॥ १०६ ॥ वा. 
टीका-इस सिद्वापतनके प्रभावसते साधक संसारको 
छोडके परमगतिको पातादे ओर इससे उत्तम वा गोण 
संसारम दूसरा आसन नहीं दे जिसके ध्यानमात्रसे यो 
शी सर्व पापे मुक्त होजाताहे ॥ १०५॥ १०६॥ _ 
मूलम-उत्तानो चरणो कृत्वा ऊरुसंस्था { 
प्रयत्नतः॥ उरुमध्ये तथोत्तानौ पाणी 


चिबुकं वक्ष उत्थाप्य पवनं शनेः ॥१०८॥ 


॥ १०९॥ इदं पासनं प्रोक्तं सवैव्याधिः | 


| 


Vasisht सू pathi Collect Digitized by eGangot 


` तृतीयपटछः । (८७) 
टीका-दोर्नो चरणोंको उत्तान करके यतने उछ 
अर्थात्‌ जघापर रक्खे उसीप्रकार दोनों हाथको तोधा 
करके ऊहके मध्यम रके ओर नातिकाके अग्रभागे | 
दृष्टि और दांतके परमे जिह्वा स्थितकरे और वक्ष अर्था 
त्‌ हृदयस्थानपर चिबुक अथोत्‌ ठोडी स्थापन को और 
अपानवायुको उठाके प्राणको शनैःशनेः यथाशक्ति प्रक 
करके धारणाकरे पश्चात्‌ धीरे धारे रेचक अथात्‌ वायुको 
'त्यागदे इसको पद्मासन कहतेहें यह सवे व्याधिका ना- | । 
शक हे यह आसन बहुत दुलंभहे परंतु कोई बुद्धिमान 
'साधकको प्राप्त होताहे ॥३०७॥१०८।१०९॥११०॥ 
'मूलम-अलुष्ठाने कृते प्राणः समश्चलति तः 
` तक्षणात्‌ ॥ भवेदभ्यासने सम्यक्साधे- 
कृस्य्‌ न संशयः॥ १११॥. 
टीका-पवोक्त अनुष्ठान करनेसे उसी समय प्राण 
सम होके सुषु“्ामे प्रवेश करेगा अभ्याससे साधेकः 
का वायु सम होजायगा इसमें संशय नहीं॥ ११३॥ | 
` भळघ्‌-पद्मासने स्थितो योगी प्राणापान 
` विधानतः ॥ पूरयेत्स विसुक्तः स्यात्तं 
ह सत्य वदाम्यहस ॥ ११२ ॥। . ___.. 
| 0.१ क तया 


ollec 


ee — 


स्मित योगी प्राण अपानके विधानसे वायु पूरण कग 


| ° 
4 
॥ 
1 


प प हा त्सिद्रमात्मन न कु प)" ५ हु ® र - 
` ` .तिढठसात्मनः ॥११६॥ . 
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(८८) शिवसंहिता पाषाटीकासमेता । 


> 


सो. तापक नती इसमें सेशय नहे 
सत्य कहते हैं।111९॥ ` |. , 
गूठम-प्रसाय च्रणद्रन्द्र परस्पर मसु | 
स्वपाणिभ्यां इटं धृत्वा जाबयार [शरो 
न्यसतत्‌॥ ११३ ॥ आसनोग्रांभेद अति 
“भवेदनिलदीपनम ॥ देहावसानहर ण 1 
-श्िमोततानसंज्ञक्‌॥११४॥ यएतदासन 
श्रेष्ठ परत्यं सायेत्सुधीः ॥ वायुः पश्चि 
: ममार्गेण तस्य सञ्चरति छुतस ॥ ११५॥ 
` टीका-दोनो चरणोंकों संग परह्पर छम्पाकए 


। दोनों हाथ बछसे धरे और नावुपर शिरको स्थिते 


उसको उग्रासन कहतेहें, ओर पश्चिमतान भी संज्ञा 
इससे वायुदीपन होतादे ओर मृत्युका नाशकरता १ 
यह सब आसने श्रेष्ठ दै ओर बुद्धिमान्‌ इसको तित 
साधन करे तो उसका वोय पश्चिम मागेते अव 
सञ्चार करेगा ॥ १३३॥ ११४॥ ११७॥ * | 
ह माती आना स सबसिद्धिः प्र 
जायते ॥ तस्माद्योगी प्रयत्नेन साधये 


१ 


टीका-ऐसे पूर्वोक्त अभ्यासर्मे जो लोग तत्परहें उन 
को सवे सिद्धि उत्पन्न होती है. इस हेतुसे यत्न करके 
योगी आत्माके सिद्धहोनिकी साधना करे॥ ११६॥ 
मूलम-गोंपनीयं प्रयतेन न्‌ देयं यस्यक 
चित्‌॥ थेन शीघ्रं मसत्सिद्धिभेवेह 
घनाशिनी ॥ ११७॥ | 
दीका-यह आसन जो.परिळे कहा हे यलसे गोप | 
नीयहै सबकी देना उचित नहीं है परंतु अषिकारीको 
देना योग्यहे इससे बहुत शीध्र वायु सिद्ध होजातादे 
/भर यह सिद्धि दुःखके समूहको नाश करणे 
वाही हे ॥ ११७ ॥ 
सूलस्‌=जानूवारन्त्र सम्यगधृता पादतरं 
। उभे॥ समकायः सुखासीनः स्वास्तर्क 
| तत्प्रचक्षते ॥ ११८ ॥ अनेन विधिना यो 
| गी मारुतं साथयैत्सुधीः ॥ दह न कमत ` 
व्याधिस्तस्य वायुश्र सुध्याति ॥ ११५ ॥ 
' सुखासनमिदं प्रोक्तं सरवदुःखप्रणाशनस॥. ` 
स्वस्तिकं योगिभिगोप्यं स्वस्तीकरणंः | 


झुत्तमस्‌॥ १२० ॥ 
टीका- जान ओर, हके, मध्यम, बराबर पादुके 


' .. पूलम-आदो पूरकयोगेन स्वाधारे 
` न्मनः॥ गुदमेदान्तरे योनिस्तामाकुच्य 


| योतिततघयात्वा काम ट | 
. -सनिभय।सयकोटिप्रतीकाशंचन्द्रको दि 


ढक मध्यमें जो योनिस्थान हे उसको यत्नसे आडु 


(९०) _ शिवसंहिता जापाटीकासमेता । 


उपर नावे धरे और समकाय अर्थात्‌ बराबर ® | 
करके सुखपूवक बेठे उसको स्वस्तिकासन कतई. १ 
विधानसे बुद्धिमान योगी वायुका साधनकरे तो उसे 
शरीरे व्याधी प्रवेश नहीं करती और उसको पा 


` सिद्धहोजातीहे इसको सुखासन कहतेह यह सेदुः 


नाशक हे यह स्वस्तिकासन योगी लोर्गोको गोप्य रह 
ना उचितहे इसकारणसे की उत्तम कल्याणका क 
रक हे ॥ ११८॥ ११९॥ १२०॥ 
` इति श्रीशिवसंहितायां इरगोरीसंवादे योगाभ्यासतत्तः 
कथन नाम तृतीयः पटलः समाप्तः ॥ ३॥ | 


अथ चतुर्थपटलः । 


प्रवतते॥ १॥ 
टोका-पाहेळे पूरक योगविधानसे आधारपद्र 
वायुको मन सहित. प्रक॒ करके स्थित करे ओर गुदा 


करनेमें प्रवृत्तहोय ॥ १॥ 


. _ `` ` चतुर्येषरलङः। (९१) 
` सुशीतल्स्‌॥२॥तस्योध्वे तु शिखामूक्ष्मा 
` चिदृपा परमाकला॥ तया सहितमात्मा- 
` नमेकोबूत विचिन्तयेत्‌ ॥ ३॥ | 
 टीका-न्रह्मयोनिके मध्यमे कामपुष्प अथात्‌ कोम- 
बाणके समान कोटिसूयेके सहश प्रकाश ओर कोटि | 
चन्द्रमाके समान शीतल काम प ध्यान करे ओर | 
उसके ऊध्वे भागम सूक्ष्म ज्योति शिखा चेतन्यस्वहू- 
पा परमाशक्तितहित एक परमात्माका चिन्तन > 
करें ॥ २॥ ३ ॥ क | 


bn ठिंगत्रयंक्रमेण 


वे॥ सूर्यकोटिप्रतीकाशं चन्द्रकोटिसुशी- | 
तलस्‌॥४॥अमृतं तद्धि स्वगस्थं पमानः -, 
न्द्लक्षणय॥ श्वतरक्त तेंजसादर्य सुधाधा 
| राप्रवर्षिणमू ॥५॥ पीत्वा कुछामृत॑ रि 
'व्यं पुनरेव बिशेत्कुळम्‌॥ ` |` 
टीका-उसी ब्रह्मयोनिसे जीव “सुषुम्णा रन्भरद्वार । 
कमसे तीन लिङ्ग अथात्‌ स्थूल सूक्ष्मः कारणस्रूपसे | 
प्रस्थान करताहे ओर स्वगेस्थ अग्रत परम आनन्द | 
माश ओर कोटि चखमाके समान शीतळ सुधाधारा- | 
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: (९२) शिवसंहिता भोषाटीकासमेता ।. 


वर्षी. दिन्यकुलामृतको पान. करके फिर | | 
में स्थित होजाताहे ॥४॥«॥ | गंगे | 
` मूळम-पुनरेव कुल गच्छेन्मात्रायीगेन नाः 
न्यथा ॥ सा च प्राणसमाख्याता हास्मि- 
्तन्त्रेमयोदिता ॥ ६ ॥ | 


- दीका-फिर ब्रह्मयरोनिसे प्राणायामयोग करके प्रा 

) कुलमंडलमें जाताहे इस तंत्रमे जो हमने कहाहे हे देवी! 

/ “उस ब्रह्मयोनिको प्राणके समान कहते हैं ॥ ६॥ . | 

र 5 धनयत तस्यां काठाग्न्यादिः 
शेवात्मकम्‌ ॥ ७॥ योनिसुद्रा पराह्मेषा / 


Me (९३) 


| मलिनास्तु तिरस्कृताः ॥ ९ ॥ मन्दा बा- - 


| छास्तथा बृद्धाःप्रौठां यौवनगविताः ॥भे- 


दिनो अ्रमसंयुक्ताः सप्ताह सूच्छिताश्च ` 


थे ॥ ३० ॥ आरिपक्षे स्थिता ये च निवा 
याः सत्त्ववर्जिताः॥ तथा सत्त्वेन हीनाश्च 


१ खण्डिताः शतधाकृताः.॥ ११ ॥ - 
| विधानेन च संयुक्ताः प्रभवन्त्याचिरेण 
तु.॥ [सांदमाक्षप्रदाः सर्वे गुरुणा वि 


' नियोजिताः॥ १२॥ यद्यदचचरते .योगी ` 
[मंत्ररूपं शुभाशुभम।। तत्सिद्धि समवाप्रो- _ . 


| ति योनिस॒द्रानिषन्धनात्‌॥ १३॥ दीक्ष- 
। यित्वा विधानेन अभिषिच्य सहस्रधा ॥ 


~ _“--* 


तृतो मंत्राधिकाराथमेषा सुरा प्रकी- 


| तिता ॥ १४॥ . `, 


` टीका-जो मन्त्र ठिव्ररूप हैं और कीलित हैं स्तम्भि: 


बत हैं और जो मन्ज दग्ध हें शिरदीन हैं मलीन हें ओर रे 
| गनका अनादर है ओर मन्द हैं El हैं बुद्धहें मोढईै | 
जिर नो योवनगर्वित हैं ओर भेदितहें' असंयुक्त हें " 
इसे मूर्छित हैं,ओर जो तब के पक्ष ह.ते हें | 


, -,:. 


है। 


| ड केवा ऐसे अनेक पातकतेभी साधक ग 
निक बनप्भुनसे बरवामा, नरो, १९।| 


` क्यक्राभी वात करदे अथात्‌ प्राणिमात्रका नाश कर 


` सूलस्‌-गुरुहा च झी च स्तेयी च गुरुत | 


गोजायगा गुरुशिक्षासे सब सिद्ध जोर : | 


होजाताहे बिधानपूवेक मंत्रके अधिकाराथ ३ 
तहे कि इस योनिसुद्राके दीक्षाका अभिषेक सह । 
शिष्यको करे ॥९॥ १० ॥११॥ १२॥ ३३ ॥ ३४। 


मूलम-बह्महत्यासहल्लाणि तैलोक्यमपि 


` चातयेत्‌॥ नासौ लिप्यति पापेन योनि ` 
- सुद्रानिबन्धनात्‌ ॥ १५ ॥ ः 
दीका-यदि एक सहस्त अह्नहत्याकरके ओर नेणे 


किक 


तो भी वह इस योनिसुद्राके बन्धमात्रसे पापें लिप 
होता अथात्‌ उसको पाप नगेगा ॥ १५॥ . 
ह्पगः॥ एतैः पापेन बध्येत योनिमृद्रा| 
° निबन्धनात्‌ ॥ १६॥ ` F 
. टीका-गुरुषातक भद्यपाई चोर गुरुकी श 


` ततुयेपट्ल:! . ` (९४) 
हस -तस्मादभ्यसनं नित्यं कतेव्यं मोक्ष 
'कांक्षिमिः॥ अभ्यासाजायते सिद्धिर- 
` भ्यासान्मोक्षमा्यात्‌ ॥ १७॥ 

रीका-इस हेतुसे मोश्षकांशीकों उचित है कि, त्य 
अभ्यास करे अभ्याससे सिद्धि होती हे ओर अभ्यासही- 
से मुक्ति प्राप्त होती ह॥१७॥ . 
यूलस-स॑वेदलभते$भ्यासायोगोभ्यासात्म- 
वतेते ॥ सुद्राणां सिडिरभ्यासादभ्यासाः 
, द्वायुसाधनस्‌ ॥१८॥ कालवञ्चनमभ्याः 
| ' सात्तया मृत्युञ्जयो भवेत्‌ ॥ वाक्सिद्विः - 


र 


क 


| कामचारित्वं भवेदभ्यासयोगतः.॥१९॥ __ 


| योगम प्रवृत्ति होती दे भोर अभ्यासे मुद्दा सिद्ध 
| होती हैं ओर अभ्याससे वायुका साधन होताहे ओर 


| सृत्यंजय़ होजाताहे और अभ्यासयोगसे वाक्यसिदधि 


गे 
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टीका-अभ्यासत्ते ज्ञान प्राप्त होताहे और अभ्यास 


और मनुष्य इच्छाचारी होजातांदे. तात्पये यह हे क़ि 
| सब वस्तुके सिद्धिका कारण अभ्यास हे. इसहेतुतेआ- 
उस्यको छोडके जिस वस्तुमें मनुष्य ती. 


| न्हे अद्य हिद होनायुगु॥१८॥३९॥ | : हक 


| अभ्यासे मनुष्य काछसे बचताहे. और अभ्यासे 


7 द्र । 
छः 


री RP ताहे 
` - पर्यत सचारं करने ठगजाताहे ॥ २२॥ | 


(६) रिवसंहिता माषाटीकासमता। १६ 
3 र a ® ३ नदेयाय | 

मूलघर-योनिस॒द्रां परं गोप्या न देया य्य 
कस्यचित्‌ ॥ सर्वथा नेव दातव्या मारणे! 
` , कण्ठगतैरपि २०॥ . . | 
|  . ठोकाऱ्यद योनिसुद्रा परमगोपनीय हे अनपिका 


प्रन्थयोपिच॥ र२॥ | 


जाती हैं अथात सुषुम्णा रुभद्राश प्राणवायु क 


Q 


यू र 2.1” ०. 
छसू-तस्मात्सव त्सवप्रयत्न बो यितु श्व 
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` चैतुंथेपटलः । . (९७) 
हर ॥ बहारन्प्रसुखे सुप्तां मुद्राभ्यासं स 
“साचरेत्‌॥ २३ ॥ य य 
टीका-इसकारणसे यत्नपूर्वक बह्मास्प्रके मुख जो. 
इश्वरी कुण्डलिनी देवी शयन करती हैं उनको उढानेके 
अंथे सुद्राका अभ्यास उचित है ॥ २३ | | 
सूलस-महासुद्रा महाबन्धो महावेधश्च खे ` 
चरी॥ जाळधरो मूलबंधो विपरीतकृति- 
स्तथा ॥२४॥ उड्डान चेव वच्नोछी दशमे 
„ शक्तिचालनश्‌ ॥ इदं हि सुदरादंशके मुद्रा | 
` णाञ्॒त्तमोत्तमस्‌॥ २८॥ र 
` टीका-अव उत्तम सुद्राबन्ध वेध कहते हैं महामुद्रा, _. 
महाबन्ध, महावेध, खेचरीसुद्रा, जाठन्धरबन्ध, मूल- | 
बन्थश विपरीतकरणीसुद्रा, उद्डानवन्थ, वजोठीसुदा 
ओर दशी शाक्तिचाळनसुद्रा। यह दशों. स्रामं | 


| अतिउत्तम हैं ॥ २४ ॥ २५ ॥ 

| . अथ महासुद्राकथनम्‌ | न्य 
| छसू-महामुद्रा परवक्ष्यामि तन्तेस्मिन्मा | 
| मवह्भे। यांप्राप्य सिद्धा,सिर्धेच 
| कषिलाद्याः पुरा गताः॥ र६॥ . . | | 
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(९८) शिवसंहिता भाषादीकासमेता । र 


पार्वती! इस तन्त्रम महासुद्रा जो 3 
Ni करके पवे कपिलआदिक सिङ| ' 
-बरको सिद्धि प्राप्त मई ॥ २६ ॥ | 
` मलए-अपसब्येन संपीडय पाद ए७न सा 
__ द्रय॥ गुरूपदेशती योनि गुदमद्रान्तरा 
लगाम ॥२७॥सव्यं प्रसारित पाद धत्वा 
पाणियुगेन वै ॥ नवद्वाराणि संयस्य चि 
3 बुक हृदयोपरि॥ २८ ॥ चित्तं चित्तपथे 
दत्त्वा प्रभवेद्वायुसाधनस्‌॥ महासद्रा भ- ` 
' वेदेषा संवतन्त्ेषु गोपित २९ ।वासा ड्रे- 
„` नसमभ्यस्य दक्षाङ्गेनाभ्यसेत्पुनः ॥ प्रा | 
' 5 "णायामं समं कृत्वा योगी नियतमा 
' नसः॥३०॥ 


| पीडितिकरे अयात्‌ दुषावे ओर दक्षिणपाद प्रसारके न| 


िततवृत्तिको चेतन्ग्रमें स्थिर करके वायुका साधन र । 
ना.उषित है यह महामुद्रा सवंतन्जोंके प्रमाणसे गे) 
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ग Re (९९) . 
: प्यहै पहिले वामांगसे अभ्यास करके फिर दक्षिण अँ. 
गे अभ्यास करे योगी स्थिखुद्विको उचित हे कि 
 प्रकारसे प्राणायामको समकरे ॥२७।२८।२९॥३०॥ ` 
 मूलम-अनेन विधिना योगी मन्दभाग्यो- ` 
पि सिष्यात। सवासामेव नाडीनां चालनं 
_बिन्दुमारणस्‌॥३१॥जीवनन्तु कषायस्य 
पातकानां विनाशनस्‌ ॥ कुण्डलीतापनं 
वायोरबह्मरन्मप्रवेशनम॥ २ सरी. ( 
. गोपशमनं. जठराभिविवर्धनम ॥ वपुषा 
. कान्तिममठांजरामृत्युविनाशनम॥३२॥ 
वांठितार्थफलं सोख्यमिन्द्रियाणाच मा 
| रणस्‌॥एतडुक्तान सवणि योगारूढस्य 7 ` 
योगिनः ॥ ३४ ॥ भवेदभ्यासतोऽवश्यं 
| नात्र कार्या विचारणा ॥ गे 
| टीका-इस विधानसे मन्दभाग्य योगीमी सिद्व होजा- 
| यगा ओर इस महातुद्राके प्रभावे समै नाडीक! चः. 
सिद्ध होजायगा ओर बिन्दु स्थिर होगा ओर जीः ` 
| नको आकर्षित रक्खेगा ओर सवे पातकका नाश हो. 
जायगा ओर कुण्डलिनीको इठात्‌ उठा वयु ब्रह्मण ` 
| भे परेश करेगा ओर जठराभि प्र्वडित ढोके सवेरे 
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mE ` ` " 
(१००) . शिवसंहिता जाषादीकासमेतां । 


` शंका नाश करेगा ओर शरीरे सुन्दर कौन्ति हो 
ओर बद्धावस्थासदित मृत्युका नाश हाजा गाओ. 
- मुखसहित वाग्डित फळ छाभ होगा और इनो 
निग्रह रहेगा यह सब जो कहा है वो योगारूढ ये 
गीकों अभ्याससे वश दोजाताहे इसमे संशय नह? 
निश्चय है ॥ ३१ ॥ ३२॥ ३३ ॥३४॥ / 
` मूलम्‌-गोपनीया प्रयत्नन झुढ़ेय सुरज 
ते॥ यां तु प्राप्य भवाम्भाथिः पार गच्छ 
न्ति योगिनः॥ ३५ ॥ 
टीका-हेसुरपजिते देवी ! यह सुदा यज्ञ करके गो. 
' पीय है योगीछोग इसको छाभ करके संसाररूपी त 
। _ मुब्नके पारे .होजाते हे ॥ ३८ ॥ 
' ` सूलस-सुद्रा कामदुघा होपा साधकानां मः 
-योदिता। गुप्ताचारेण कत्तेव्या न देया 
यस्य कस्यचित्‌ ॥ ३६॥ | 
'टीकाऱ्हेदेवी! यह मुद्रा जो हमने कही है साथकोंगी 
कामपेनुहूप हे अथात्‌ वाश्छितफलकी दाता हे इस्गी! 
गु करके अभ्यास करना उचित है ओर सकती | 
f भगात्‌ ps उचित नहीं हे॥ ३६॥ | 
ग्वा मततः प्सा न्यकथनस्। .. 
| सूळसू-तृतः प्रसारित: पादो विन्यय तमुर 


_ चतुथेपटलः | . (१०१) 


परि ॥ ३७॥ शुदयोनिं समाकुंच्य कृत्वा 
` चापानमूध्वेगम्‌ ॥ योजयित्वा समानेन 
कृत्वा प्राणमधोसुखस्‌ ॥ ३८ बन्धयेदू- 
च्वगत्यर्थ प्राणापानेन यः सुधीः॥ कथि- 
तोऽयं महाबन्धः सिद्धिमागप्रदायकः ॥ 
॥ ३९ ॥ नाडीजालाद्रसब्यूहो मृधानं 
याति योगिनः ॥ उभाभ्यां साधयेत्प- | 
| द्व्ामेकेकं सुप्रयत्नतः ॥ ४०॥ 
| ˆ दीका-तद्नन्तर पादको प्रसारके अर्थात फेलाके 
` दक्षिणचरणको वाम उरूपर स्थित करके ओस्ुदा 
ओर योनिको आझङुञ्चन करके अपानको उध्वे करके „ 
समानवाथुके साथ सम्बन्ध करके ओर प्राणवायुको 
अधोमुख करे यह बन्ध प्राण अपानके उद्धेगतिके हत 
बुद्धिमान्‌ साथकके प्रति कहाहे और यह म्ब्य 
| सिद्विमागेका दाता है ओर योगीळोगेके नांडियोका 
| रससमूह इस बन्धसे उपरको' गमंन करताहे यह दाना 
॥ मुद्रा ओर बन्ध एक एकको दोनों अंगसे यत्न करके 
करना उचितहे ॥ ३७॥ ३८॥ ३९॥ ४० ॥ . 
| मूल्म्‌-भवेद्भ्यासतो वायुः सुधंभ्राम री स 
| सडत अनत वपषः पषटिवषोऽस्वि 


(१०२) शिवसंहिता भाषादीकासमेता । | 
पञ्जरे ॥ ४१ ॥ संपूणेहृदयो योगी भवः | ` 


न्त्येतानि योगिनः॥ बन्थेनानेन योगी: 
न्द्रः साधयत्सवैमीप्सितस्‌॥ ४२ ॥ 
ठोका-अभ्याससे प्राणवायु सुघुम्णाके मध्यों। | 
' स्थित होगा ओर इस महाबधक रभाव शरीर पुर 
देगा ओर अस्थिपंगर ओर शरीरका सब बन्ध ह| _ 
अर्थात बढिष्ठ दोजायगा ओर योगीका हदय सन्तोपे 
/ पूणे ओर आनन्दित रहेगा. यह सब योगीको इस महा. 
' बन्धके प्रभावसे स्वयं ठाभ्‌. दोजायगा और झी 
' बग्धके साधनसे योगी अपनी इच्छाके अनुसार खा. 
' सिद्ध करेगा ॥ ४१॥ ४२॥ | 
७. अथ महावेधकथनस्‌ । . 
` मूळसू-अपानम्राणयोरेक्यं कृत्वा निभुवने 
श्वोरे।महावेधस्थितों योगी कुश्षिमाएय 
` पारयुना॥ स्फिचो. संताडयेद्वीमान्वेधो 
` ऽयं कीतितो मया ॥ ४३॥ 8 
. वीका निुवनेश्वरी ! अपान और प्राणको | 
[0 करक महावेधस्थित योगी उद्रको वायुसे पूणं । खी 
` बुद्धिमान दोनों स्फिच अथात्‌ पार्थको ताडन क| 
इसकी हमने वेध कहा हे'वीरछडय by eGangor ब | 


चतुथेपटलः | . (१०३) . 


' मूलम-वैधेनानेन संविध्य वायुनायोगिपुंग- 
वः ग्रथि सुषुम्णामागेण बरमग्रंथि भि- . 
नत्यसा ॥ ४४ ॥ पक कक, 

_ टीका-बुद्धिमान्‌ योगी इस वेधद्वारा वायुसे. सवे 
ग्रन्थीकी वेधन करके. सुघुम्णारन्भद्रारा त्रहमग्ंथीको 
भेदन करताहे ॥ ४४॥ ` क | 

मूलम-यःकरोतिसदाभ्यासं महावेध॑ सुगो- । 
| पितस्‌ ॥ वायुसिद्धिभवेत्तरय जरामरण 

| 7 - नाशिनी ॥ ४५ ॥ हक 

| टीका-जो मनुष्य इस उत्तम महावेधको सित. 

करके सवेदा अभ्यास करेगा उसकी जरामरण नाशि- . 

नी वायुसिद्धि दोजायशी ॥ ४५॥ ` 

मूलम-चक्रमध्ये स्थिता देवाः कम्पन्ति 

| वायुताडनात्‌ ॥ कुण्डल्यपि महामाया 
केलासे सा विलीयते ॥४६॥ | 

 टीका-इारीरस्थ चक्रम जो देवता हें वह वायुके 

1 ताडनसे कम्पायमान होते हैं ओर महामाया कुण्डाठि- 

ः | नी देवी केछास अथांत्‌ ब्रह्मस्थानमें छय.होती है तात्प- 

॥। | यह है कि, चकस्थित देवता अर्थात्‌ गणेशजी अहा 
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( १०४) शिवसंहिता क्षाषाटीकासमेता] 
| छान, मणिपूर, अनाहत! बिशुद्ध; आज्ञा | 
| ला वायुके वेगसे चक्ररभको छोडदेते। 
- तब वायुका प्रवेश होति इसहतुसे यह महावेध अक, 
' करना उचित है॥ १६ ॥ 
' मूल महासुद्रामहाबन्थो निष्फठी वेधक 
` सितो॥ तस्माद्योगी प्रयत्नेन करोति 
त्रितयं क्रमात्‌ ॥ ४७॥ 
८ दोका-महासुद्रा ओर महाबन्ध विना वेधके निष्फ 
. हहे अथात्‌ वेध न करनेसे मुद्रा ओर बन्धका कुछ फर 
' नहोगा इसदेतुसे योगीको उचित है कि, यत्लपूर्वक क्रम 
. से झुद्रा, बन्ध, वेध तीनोंका अभ्यास करे ॥ ४७ ॥ 
pi” ग्र्स्‌-एतत्य प्रयत्नेन चतुवार करात 
. यः॥ षष्मासाभ्यन्तरं मृत्युं जयत्येव 
. न-संशयः॥ ४८॥ 
' टीका-ो यह मुद्रा बन्ध वेध तीनोंका अभ्या 
` यत्न करके रात्रि दिवसमें चारवार करेगा सो छःपाए 
में निश्चय मृत्युको जीतलेगा इसमें संशय नहीं है | | 
शूलम्‌ -एतत्रयस्य माहात्म्यं सिद्धो जाना | 
तिनंतरः ॥ यज्ज्ञात्वा साधकाः सवे. 
सेड सम्यग्ठमन्त वे ॥ ४९.॥ | 


| ह चतुर्थपटलः । ; (१०५) 
टीका-यह तीनोंके माहाल्यंकी हिद्लोक जा 
हैँ इंत(छोग अर्थात्‌ सांसारिक सनुष्य नी रत 
जानलेनेस साधकरोगोंको सवोतिद्वेलाभ होती है॥9९॥ ` 
मूळस-गोपनीया प्रयत्नेन साधकेः सिद्धि 
` -मीप्सुभिः ॥ अन्यथा च न सिद्दिः 
. स्यान्सुद्राणामेष निश्चयः ॥ ५० ॥ 
टीका-सिद्धिकांक्षी साधकको उचित हे कि, यह 
सब संद्राको यत्नपूवेक गोप्य रकले इनको प्रकाश 
| करनेसे कदापि सिद्धि नहोगी यह निश्चय हे ॥ ५०॥ 
„ ` अथ खेचरीसुद्राकथनम्‌ । 
| यूजस्‌-अवोरन्तर्गतां दृष्टि विधाय सुहृहां ` 
` सुधीः॥ ५१ ॥ उपविश्यासने वृत्र नानो-- = 
प्रववारजितः ॥ लम्बिकोध्वे स्थिते गते ` 
रसनां विपरीतगास्‌ ॥ ५२ ॥ संयोजये 
` खयत्नेन सुधाकूपे विचक्षणः ॥ मुद्ेषा 
खेचरी प्रोक्ता भक्तानामनुरोधतः॥८३॥ 
` टीका-बुद्धिमान्‌ साधक दोनो भू अथोत भकुटी 
के मध्यम हढ करके दृष्टिको स्थिर करके और नाना 
उप्रराहित होके वत्रासन अर्थात्‌ सिद्धासने. स्थित ` 
सेकेन विपरीत अयात उपर सुपाकुप स्वरूप 
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. करके यह खेचरीसुद्रा कही है ॥ «३ ॥ ९२ ॥ ५३॥ | | 
ही 


र - छूलम्‌ -अपवित्रः पवित्रो वा ये । 


` अनस्थ होय जिसको यह खेचरीमुद्रा सिद्ध है व्ह 


` ठस क्षणा करते यसत तीर्त्वा पापम | 


(१०६) शिवसंहिता भाषादीकासमेता । 


रमे यत्नसे बुद्धिमान साधक संयोजित के। 
तक पावती ! भक्तोंके प्रति हमने प्रकत | 


ठुम-सिद्धीनां जननी ह्यषा मम आणा-। 


गताऽपि वा ॥ खेचरी यस्य शुद्धा तु सं 
शुद्धो नात्र संशयः॥ ५७ ॥ | 
टीका-अपवित्र होय वी पवित्र होय अथवा किती | 


संदा शुद्ध है इसमे संशय नहीं हे ॥ ५ ॥ 
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चतुर्थपरळः || (१५०७) 
टीका-जो इस खेचरीमु भी करेगा वर 
महापापसागरके पार क 

` भोगेगा पश्चात्‌ उत्तमकुछम उसका जन्म होगा ॥६६॥ 

मूलस-सुद्रेषा' खेचरी यस्तु स्वस्थचित्तो 

. - हतन्द्रितः ॥ . शतजह्मगतेनापि क्षणार्ध ( 
मन्यत [ह सः ॥ ५७॥ 

. टीका-जो मलुष्य इस सेचरीमुद्राको स्वस्थचित्त 

` ब्रह्मपरायणहोके करेगा उस्को यदि शतत्रह्माभी गत 

भावको प्राप्तहों क्षणा प्रतीत होगा ॥ ५७५॥ 

9 यूळम-यरूपदेशतो खुद्रा यो वेत्ति खेचरी 
मिमास्‌ ॥ नानापापरतो धीमान्स याति ` 
प्रमा गतिस्‌ ॥५८॥ ° 

टीका-गुरूपदेशसे जिसको यह सेचरीप्रद्रा लाभ 
होगी वह यदि नानापापरत होगा तो भी बुद्विमान्‌ 

_ साधक प्रमगतिको प्राप्तहोगा अथात्‌ मोक्ष होना 

` यगा॥५८॥ 

मूलस-सा प्राणसहशी सुद्रा यस्मिन्क 

स्मिन्न दीयते ॥ प्रच्छाद्यते प्रयत्वेन 

ुद्रेयं सुरपूजिते॥ ६९॥ |. 
टीका-हे सुरंपुनिते पावेती ! यह खचरीमुद्रा प्राणके _ 
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(१०८ ) शिवसंहिता क्षाषांदीकासमेता । | 


>. करके गोपित रनम कल्याण है ५९॥ 


अथ जालन्वरबन्ध 
मुंळण-बड्वागलशिराजालं हृदये चिबुक 
सेत॥ बन्धो जाछन्धरः प्रोक्त दवाना 
मपि दुलभः ६०॥ नाभिस्थवाहजन्तूना 
सहख्कमंठच्युतस्‌ ॥पंबत्पायूषावरतार 
तदर्थ बन्धयोदिमस्‌ ॥ ६१ ॥ 
टीका-गुहपदेशद्वाए गलशिरानाढकी बांपके 
चिबुक अथोत्‌ ठोडीको हृद्यमें स्थित करे इसको जा- „ 
'न्परवन्थ कहते हैं ग्रह देवतोंकीमी दुळेभ हे नाभी 
` स्थित जीव जठरानळ सहस्रदळ कमृझसे जो अमृत 
संवेताहे उसको पान करजाताहे इस हेतुसे यह जाल 
` न्धरन्ध करना उचित है तात्पये यह हे कि, नामिस्थित 
स क्षमृतको पान करजाते हैं इसीकारणसे मृत्यु 
` तीहे इस जालन्यरंन्थके करनेसे चंद्रमण्डळच्युत अमृत 
सुयेमण्डलर्म नहीं जाता योगी आपही पान करके दिर 
. जीव रहताहे ॥ ६० ॥ ६१ ॥ 
` सूलमू-बन्थेनानेत पीयूषं स्वयं पिबति बु | [ 
द्विमान ॥ अमरत्वञ्च सम्प्राप्य मोदते | 
सुवन ६९, tion.-Digitized by eGangot | 
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. चतुर्थपटलः । 5 (१९) 
._ दीका-इस जाटन्यरबन्यके' प्रभावसे बुद्धिमान 
योगी स्वयं अशृत पान करताहे ओर अमरत्वको पाय- 
` के तीरनोलोकमं आनन्दपू्वक विचरता हे॥ ६२ ॥ 
मूळस्‌-जालन्धरो बन्धएष सिद्धानां सिः 
- द्विदाय॒कः। अभ्यासः क्रियते नित्यं यो- 
. गिना सिद्धिमिच्छता ॥ ६३॥ 

 टीका-यह जाठन्धरबन्ध सिद्धोंको सिद्धेदेनेवाला 
. हे इस कारणसे सिद्धिकांक्षी योगीको इसका नित्य अ 
| भ्यास करना उचित है ॥ ॥ ६३॥ | 
/. . अथ मूळबन्यः। 
| मूठम-पादसूळेन संपीडच गुदमागेंपु य. 

.. न्त्रितस्‌ ॥६४॥बळादपानमाकृष्यक्रमाः ` 

दूध्वे सुचारयेत्‌॥ कहिपितोऽयं मूलबन्धों 
. जरामरणनाशनः ॥ ६५॥ 
टीका-पादप्रळ अथात्‌ एडीसे गुदामागंकी आळु 
अने करके पीडितकरे ओर बंडते'अपानवायुकी आकः 

इण करके ऊध्वेको लेजाय अथात प्राणके साथ 
` सम्बन्धकरे इसको सूळयन्ध कहेतेहें यहम नर,मरणका 
. नाश करनेवाछाह ॥ ६४ ॥ ६७ ॥/ ` : 


s ह 

क्य प्रक्‌ त्य ण धिः के. | 

` पैढ्स-अपानप्राणयोरेक्य. ग्रकृरोत्य | 
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(११०) रिवसंहिता भापारीकासमेता । 


कहिपतस्‌॥ बन्थेनानेन सुतराँ योनिसुद्रा | 
५ 020 धसे. अपान ओर प्राणको | | 
' एक करे ओर इसी शलबन्थके प्रभाषसे योनिपुद्र [ 
' आपरी सिद्ध होजायगी ॥ ६६ ॥ | 
` मूलम-सिदार्या योनिसद्रायां कि नसिध्य | 
ति भूतले ॥ बन्धस्यास्य प्रसादेन गगने | 
विजितानिलः | पद्मासने स्थितो योगी | 
भुवश्त्सृज्य वतेते ॥ ६७ ॥ 
| टीका-योनिसुद्राके सिद्ध होनेसे सिदधलोगोंकों ` 
इस संसारमें सब सिद्व होतक्ताहे इस हळपन्धके प्रसा 
। दुसे वोयुको योगी जीतके पद्मासनस्थित होके भूमिक 
` त्या देगा ओर आकाशर्भ गमन करेगा ॥ ६७॥ | 
मूलम-सुग॒प्ते निजने देशे बन्धमेनं संम- | 
'  भ्यसेत्‌॥ संसारसागरं ततुं यदीच्छेद्यो- 
 गिएुगव्‌ ह | | 
' टाका-पावित्र योगी यदि संस्तारसागरसे पार होने. 
` `का इच्छा करे तो निणेनदेश ओर गुप्तस्थानमें , 
` सूर्बन्धका पथ गि क्ता उचित है॥ ६८॥ | 
. अथ विपरीतकरणी सुद्रा। . | 
पूढय-भूतठे स्वशिरेदत्त्वा खे नयेचरणद्र ` | 
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चतुथपटलः । (१११ ) 


यस्‌ ॥ विपशेतकृतिश्रेषां सर्वतन्त्रेष गोः 
पिता ॥ ६ न 


टीका-साधक अपने शिरको भरमिप्र घरे ओर 


दोनों चरणोंको ऊपर आकाश निरामे स्थिर करे यह 


विपरीतकरणी सुद्रा सवेतन्ोकरके गोपित है अथात्‌ 


प्रकाश करने योग्य नहीं हे ॥ ६९॥ 
सूलस्‌-एतयः कुरूते ।नित्यमभ्यासं याम 

मात्रतः॥ मृत्यु जयति योगीशः प्रलये 
नापि सीदाति ॥ ७०॥ ` 


टंका-इसम्रकारसे इस सुद्राका अभ्या नित्य 
एक प्रहर करे ते योगी निश्चय मृत्युको  जीतलेगा 


आर प्रल्यमेंभी उसको कुछ कष्ट न होगा ॥ ७० ॥- ` 


यूळ्य-कुरुते$मृतपान यः [संद्धानां सम 
तामयात्‌॥ स सेव्यः सवलोकानां बन्ध 
मन करात यः॥ ७१ ॥ - 

' टीका-जो पुरुष झारीरस्थअमृतपान करता हे. उस 

` को सिद्धोंकी समता प्राप्त होती है ओर इस सुद्राकधः 

जो करताहे वह सवेळोकमें पूजनीय है ॥ ७१ ॥ 


मूळ्यू-नाभेरूध्वमधश्वापि ताने पश्चिम - 


माचरेव्‌॥ उड्डयानबंध एप.स्य़ात्सवई: 


शं 
sh 


. होजायगा ॥ ७४॥ 


५ (| k 
in; 
| 


' मूलम-षण्मासमभ्यसन्योगी मृत्युं जयति 


: 1 


"rd 


` बन बन्धोयं मृत्युमातङ्गकेसरी ॥ ७३॥ 


(११२) शिवसंहिता भावाटीकासमेता । 


खौघनाशुनः ॥ ७२॥ उदरे पाश्च ताने 
नामेरूध्वे तु कारयेत्‌ ॥ उड्यानाख्यो- 
टीका-नाभिसे उपर ओर नीचेको आङुश्चन क 
इसको उद्डयानवत्थ कहते दें यह दुःखके समूइको 
नाशकरनेवाला हे उदरकी पीछे आकषेण करे ओर 
नांभिसे ऊपर भागम आकुञ्चन करे यह उड्यानबन्ध हे 


. ओर मृत्युहृपी मातङ्गका नाझकरनेवाळा यह बधः 


|| 
१५ 


११ ६ 
| 
1] 


नद्धो भवेन्मरुत्‌॥ ७४ ॥ 


रूपी सिंह है ॥ ७३ ॥ ७३ ॥ त त्त्य 
. म्मू-नित्यं यः कुरुते योगी चतुरं / 
दिने दिने॥ तस्य नाभेस्तु शुद्धिः स्याद्येन 


Cd 


टीका-जो योगी नित्य इस वधको चारवार॑ अ. 


भ्यासः करेगा उसका नाभिचक्र शुद्ध होके वायु सिद 


निश्चितम्‌ ॥ तस्योदराभ्निज्व॑लति रस । 


द्विः प्रजायते ॥ ७५ ॥ ` 


` ` दीकापोगी यदि छः मास इस वेधका अम्मा 


_ को तो. बुके मतग ओर “उसका जट 


| तुचथपरलः । Hee (११३) 


नळ विशेष प्रज्वलित होगा ओर रसकी वृद्धि उत्पन्न | 
हेगी॥ ७५॥ ` सदि गी 
'मूळम-अनेन सुतरां सिडिविंग्रहस्य प्रजा. | 
यते ॥ रोगाणां संक्षयश्चापि योगिनो भ॑व- 
'तिधुवय ॥७६॥ . | | 
टीका-इस उड्यानबंधके प्रभावसे योगीका शरीर | 
आपही सिद्ध हो जायगा अथात्‌ अमर होजायगा ओर 
सवे रोगोंका निश्चय क्षय होजायगा॥ ॥ ७६॥ 
| मूळ्स-गरोलंब्ध्वा प्रयतनेन साधयेत विचः ( 
'. क्षणः॥ निजने सुस्थिते देशे बन्धं परमः ` 
` हुलेभस्‌॥ ७७॥ Fh 
टीका-शुरुसे यत्नपूरवेक इस परमदुलेभ बनधे ` 
. हांभ करके बुद्विमान्‌ साधक एकांतरथानमे रर्थः _ 
चित्त होके साधन करे ॥ ७७॥ | 5-१-४5 
अथ वज्रोलीमुद्रा। ` 
मूलम्ग-वज्रोली कथयिष्यांमे संसारध्वा | 
न्तनाशिनीस्‌ ॥ स्वभक्तेभ्यः समसनं ` | 
शह्यादुह्यतमामपि॥ ७८॥ . रर । 
, टीका-हे देवी ! संसारतमनाशिनी परमगोपनीय ` ` 
जोरी सुदा अकेश अति इ वाहते | १6 
> 3 - 


(११४) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता । | 
मूलम-स्वेच्छया वर्तमानोपि योगोक्तनिय- | 
.मेबिना॥ सुक्तो भवाति गाहस्थी वजोल्य- | 

* भ्यासयोगतः ॥ ७९ ॥ 4 
टीका-गृहर्थ अपनी.. हच्छापूवक गहमें भोग क| 

गा. ओर योगमें जो नियम कहा है उसके पिना इसक| 

. जोटीमंद्राके योग अभ्याससे सुक्त दोजायगा ॥ ७९॥ 
` मूठम्‌-वजोस्यभ्यासयोगोऽयं भोगयुक्ते 
पि सक्तः ॥ तस्मादतिप्रयत्नेन कर्ते | 
८ व्यो योगिभिः सदा ॥ ८०॥ | 
.  दीका-यह ज्रोडीका योगअभ्यास भोगयुक्त | | 
`. डाक प्रति साफिका दाता हे इसकारणसे आतियत 
रक सवदा योगीको अभ्यास करना उचित हे ॥ ८०॥| 
. श्ठम-आदो रजः खनियो योन्यायत्नेन वि- | 
. "त्सः ॥ आंच्य छिंगनालेन स्वः | 


PORES 
PROPS CNT IMA TIE 


' शरीरे मवेशयेत ॥ ८१॥ सवक बदुञ्च सः | 
` बन्ध्य ठिंगचा ड 


ने लेट 7 ०्निमाचरेत्‌ ॥ दैवान्चलः | | 
"गा द निवद योनिसुद्रया ॥ ८२॥ | 
` पासमागेषप तद्द नीत्वा ठिङ्ग निवार-. | 
ee पत कुणमङ्र योनित प्रध्पुमांद्वालन " 


चतुर्पटंल: | (११५) 


माचरेत्‌॥ ८३॥ गुरूपदेशतो योगी 
कारेण योनितः ॥ अपानवायुमाकुंच्य 
बलादाळृष्य तद्॒जः ॥ ८४॥ 


” टीका-पथस बुद्धिमान साधक यत्न करके विधान 
पूवक स्त्रीके योनिसे रजको लिङ्नालमें आकषण क 
रके अपने शरीरमें प्रवेश करे ओर अपने बिन्दुको नि 
रोध करके छिङ्ग चाळनकरे यदि देवात्‌ बिन्दु अपने 
स्थानसे चळे तो योनियुद्रासे निरोध करके उपरको 
। आकषण करे ओर उस बिन्दुको वामभागमें स्थित कः 


रके क्षणमात्र लिङ्गचाळन निवारण करे फिर गुरूपदे- 


र 


शद्रारा योगी हुंहुंकार शब्द उच्चरणप्रवेक योनि 


लिङ्ग चालन करे ओर बलसे अपानवायुको आकुर्यन 
करके ख्लीके रजको आकर्षण करे इसको वन्नोली सुदा 
कहते हैं॥ ८१॥ ८२॥ ८३॥ ८४॥ 7 


मूलम्‌-अनेन विधिना योगी कषिप्रं योगस्य | 


सिद्धये ॥ गव्यभुकुरुंते योगी गुरुपा 
दाब्जपूर्वकः ॥ ८५ ॥ | 


टीका-इस विधानसे योगीको शात्र योग सिदध हों: - 


गो ओर गुरुपादपद्मपूजक योगी शरररस्थ अशान | 
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< र...” 
र र 


दीर) भाषाटीक 
( ११६) शिवसंहिता ाषाटीकासमेता । . 


नदयो ज्ञेय रजः सूर्यमय 
' . स्तथा॥ उभयोमेंलन कार्य स्वशरीरे प्र 
' .-बेशयेत्‌॥ ८६ ॥ क 
. टीका-बिन्दुहुपी चन्द्र और रजरूपी सूये या 
' जानकर दोनोंका सम्बन्ध करके अपने शरीरम प्रवेश 
.. कराउचितह॥८६॥ 
` मूलम-अहं बिन्दू रजः शाक्तिरुभयो मेलनं 
यदा॥ योगिनां साधनावस्था भवेहिव्यं 
वपुस्तदा ॥८७॥ | ; 
' टीका-यदि शिवरूपी बिन्दु ओर रजरूपी शाशी 
. यह ढे नका सम्बन्ध होगा तब योगीका साधने 
` विव्ये शरीर अथात्‌ देवतोंके समान शरीर होगा, ताल 
` यदे कि शिवशक्ति अथात्‌ माया इश्वरके सम्बन्ध व 
' मायाको इश्वर्में ठय करनेसे जिसको अध्यारोप अप 
| र शत होता हे अभिप्राय यह है कि 
। र न्ध जिस्‌ त को जाता 
| हरिके साधकको सिद्ध दोजाता 
' मळय-मरणं बिन्हुपातेन जीवनं बिन्दुधाः 
र । तस्मादतिप्रयत्नेन कुरुते बिन्दुधाः, 


है. 


[सृ ॥.८८ | 
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चतुर्थपदढ: । . (११७) 
टीका-बिन्दुपात होनेसे मृत्यु होती हे ओर विद 
के धारणसे प्राणी जीवताहे इस कारणसे यल्लसे बिन्दु- 

को धारण रंखना उचित हे ॥ ८८॥ न 

मूलम-जायते प्रियते लोके बिन्दुना नात्र 

„ संशयः ॥ एतज्ज्ञात्वा सदा योगी बिन्डुः 

` धारणमाचरेत्‌ ॥ ८९॥. ` 
` टीका-प्राणीका जन्म मरण बिन्दुसे होताहे इसमें ( 
संशय नहीं है. इस हेतुसे इसको विचारके योगीको उ- 

१ चित है कि, बिन्दुको सुवेदा धारण रक्ले॥ ८९॥ . 

' .मूलघ-सिद्धे बिन्दौ महायत्ने bs सिध्य 
ति भूतले ॥ यस्य प्रसादान्माहमाममा | 
प्येताइशो भवेत्‌ ॥९०॥ = ` 

टीका-हे पावेती ! यलपूरवक बिन्दुके सिद्ध होनेसे | 
संतारम क्या नहीं सिद्ध होसक्ता अथोत्‌ सब सिद्ध हो | 

. सक्ताहे इसीके प्रसादसे हमारी ऐसी महिमा हैं ॥ ९० ॥ | 

मूळमू-बिन्दुः करोति स्वेषां सुख दुःखच 
 संस्थितः॥ संसारिणां विगूढानांजरामरी | 
` णंशालिनाम ॥ ९ व भा i | 
'योगो योगेनोसेत्तमीत्तमः | ९ | . | 


११८) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता । 


कारण है और सूढलोगोके प्रढताका ओर. डु | 

शील ठोगांका अथात्‌ सबका यही बिन्दु हेतु हे ये| 
`. जोगि प्रति यह हमारा उत्तम योग हे ॥ ९१ ॥ ९२|| 
` मूलम-अभ्यासात्सिद्धिमामोति भोगयु | 
' क्तोऽपि मानवः॥ सकलः साधिताथोपि | 
' सिद्धो भवति भूतले ॥ ९३ ॥ 5 
. टीका-भोगथुक्त मजुष्याकोभी अभ्याससे सिद्ि। 
। प्राप्त होतीहे ओर सकळ वाश्छितफल संसारम पद 
) होनाते हैं ॥ ९३ ॥ र | 

मूरम्‌-भुक्तां भोगानशेषान्‌ वे योगेनानेन ` 
। निश्चितस्‌॥ अनेन सकला सिद्धियोंगिनां | 
' भवति धवम॥ सुखभोगेन महता तस्मा- | 
| दन्‌ स ॥ ९४ ॥ ह. 
|| "इस योगअभ्य नि झैषभोग | 
` टीमुद्रासे सकल सिद्धी अ हैं और 
|. इसका अभ्यास करना उचित हे॥ ९७॥ | । 
न मोठी च वज्रोल्या भेद 
FS यन कन बिन्दु योगी | 
` मधारयेत्‌॥ ९५॥ पहा 
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। दोका-त्रोठीके भेदते सहजोही ओर अगरोटी 
राकी संज्ञा हे योगीको उचित हे कि सवप्रकासे 
बिळुको धारण करे ॥ ९५ ॥ | 
मूठम-देवाचलति चेद्रेगे मेठनं नन्दरसुर्य- ` | 
योः॥ अमरोलिरियं प्रोक्ता हिन ह; 

शोषयेत्‌ ॥ ९६॥ 
टीका-यदि हठात्‌ वेगवशा बिन्दु चळे ओर रजविळू 
का सम्बन्ध होजाय तो इसको अमरोली कहते हें परंतु 
िङ्गनालद्वारा रजबिन्दु दोनोंकों शोषण करे ॥ ९६॥ 
।यूलस्‌-गतेबेन्ढु स्वके योगी बन्धयेद्योनिष्ठ 
द्रया ॥ सहजालारय प्रत्ता सवतन्तरषु 
गोपिता॥ ९७॥ | 
दीकऽ-निजबिन्दु चछायमान होय तो योगी योनि 
मुद्राके बन्धे अवरोध करे इसको सहजोली कहते है 
यह सवैतन्त्रों करके गोपनीय हे ॥ ९७॥ । 
मूल्य संज्ञामेदाद्भवे३द्रेद' कार्य तुल्यः ` 
तियाद ॥ तस्मात्सवप्रयत्नेन साध्यते | 
योगिभिः सदा ॥ ९८॥ ` 
_ टीका-यदि काये एक समाने परतु संति - 
भमरोढी जोर सहनोली दो भेद. भयाहे इस देहे | 


Coll ट्ट 
णा 


(१२०) रिवसंदिता भाषादीकासमेता । | 
योगीको उचितं है कि; यह दोनों अमरोली ओर प 
ठोका यत्रपूवेक सवदा साधन करे ॥ ९८॥ | 
' . मूलस्‌-अयं योगो मया ओक्तो भक्ताग 
' “स्नेहतः प्रिये ॥ गोपनीयः प्रयन्नेन ) 

देयो यस्य कस्यचित्‌ ॥ ९९ ॥ 
.  टीका-हेप्रिये पाती! हम अक्तोपर प्रेम करके य 
'' योग जो. कहा है यलपूर्वक गोपनीय है सामान्य मनुष्य 
कै को कदापि देना उचित नहीं है ॥ ९९ ॥ 


मूलम-एतहहातम गुह्यं न भूतं न भविष्य 
ति ॥  स्मारतत्मयतननं गोपनीयं संदा 
| -टोका-इस वज़ोठीसुद्राते अधिक गोपनीय न कुछ 
.  भयाहै न होगा. इसकारणसे बुद्धिमान सांधकको 
॥ लक इसको गोप्य रखना उचित हे॥ १००॥ 
' सूठ़स-स्वमूञोत्सगकाठे यो बलादाकृ 
` (वाना । सतक स्तोक त्यजेन्मजपू 
| गक ॥१०१॥ गुछूपदिष्ठमाः 
` . पणमत्यह यः समाचरेत॥ बिन्दसिदि- 
` भ्य महासिद्धिप्रदायिका॥ १०२।' 
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॥ 


_चतुथपटलः। . वा १२१ ) 
| “ टीका-गुरूके  उपदेरपूवेक सदा गूजत्यागनेके | 
ग बठकरके वायसे आकपेणपूवेक थोडा थोडा गू | 
त्यागकरे फिर उपरको आकषेण करे तो उसका बिन्दु ` 


aS 


सिद्ध होजायगा यह बिन्दुकी सिद्धी महासिद्रीकी दाता 


he 


है अथात्‌ परमपदको प्राप्त करती है॥ १०१॥ १०२॥ 


मूलम्‌-षण्मासमभ्यसेद्यो वै प्रत्यहं गुरु 
'शक्षयां ॥ _श॒तांगनेपि भोगेपि तस्य बि. 
नहुन्‌ न्‌श्याते ॥ १०३॥ र 
टीका-गुरूके शिक्षापूर्वक योगी" यदि छ:मास नि" 
` त्य इसका अभ्यासकरे तो शत स्री ह तो 
'भी उसका बिन्दुपात नहोंगा॥ १०२ ॥ ` डू 6 
मूलम-सिद्धे बिन्दो महायत्ने किन सिय | 
| ति ॥ ईशत्वं यठासांदेन ममारप | 
भं भवेत ॥१०४॥ = = गाः 
टीका-हेपावेती । जम मह्यते. बिन ! दोर | 
यगा तब क्या नहीं सिद्होगा झोत स र 
. जायेगा इसके प्रसादंसे यह दुळेभ ईशते र. | 
' भयाहे॥ १०४॥ त्व ट) | 
.. अथार्तच" का, 
'मूलम-आधारकमले सहाँ वाल्या" ४ 
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नळया? i RP 


(१२२) शिवसंहैता भाषाटीकासमेता | 


लीं दृटाम॥ अपानवायुमारुद्य बल डू | 
ष्य बुद्धिमान्‌ ॥ १०५॥ शक्तिचाछनञुः | 
` .द्रेयंसवशक्तिप्रदायिनी ॥ १०६ ॥ 
„ टीका-भधारकमळमे घोर निद्रित कुण्डलिनीक्े 
'' बुद्धिमान अपानवायुपर ' आरूढहोके आकषेणपूरव) 
हटात्‌ चढावे अर्थात्‌ भ्रमावे यह शक्तिचालनपुत्र। 
' सवेशक्तिकी दाता है॥ १९५॥ १०६॥ | 
| है | [पाठन हि रत्यहं यः स- 
माचरतू॥ आयुतद्वेभवित्तस्य रोगाण 
~ चविनाशनय ॥१०७॥ ह. 
| कायद शकिचालनपुद्रा जो प्रातिदिन करे तो 
|| i उसके आयुकी वृद्धी होगी ओर री. ह 
भावत नाश होणायगा॥ १०७॥ क 
. ६ मिय निद्रा भुजगी स्वयमूध्ये 
__. मैवेखठ। तस्मादभ्यासनं कार्य योगे. 
LIES मिच्छता १०८॥ क 
| ह रप शाफिचाठनके साधनसे कुण्डलिनी नि- 
'. यह आमही उगम होजायगी यह ति. 
क इस देतसे सिद्िकी इच्छा करनेवाळे योगीको, 
1६ इतका अभ्यास कर ॥ ३२८॥ ` ` 
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ने 


चतुथेपटलः | (१२३) 


_ मळम-यः करोति सदाभ्यासं शक्तिचाल- 
नद्चत्तमस्‌ ॥ येन विग्रहसिद्धिः स्यादणि- 
मादिगुणप्रदा ॥ गुरूपदेशविधिना तस्य, | 
मृत्युमयंकुतः॥१०९९॥ | 

.. टीका-यदि इस उत्तमंशफिचाठनमुद्राका सदा 
` अभ्यासकरे तो उसका शरीर सिद्ध अथात्‌ अमर होः 
जायगा ओर यह सुद्रा अणिमादिक सिद्रिकी दाता . 
है. गुरूके उपदेशपूर्वक विधानसे जो इसकां अभ्यास , 
. करे तो उसकी सृत्यका भा नहीं है॥ १ ०९ f 
 मूलम्‌-मुहुतेद्वयपर्यन्तं विधिना शक्ति 
चालनम्‌ ॥११०॥ यः करोति प्रयलेन त 
स्य सिडिरइरतः ॥ युक्तासनेन क्य । 
योगिभिः शक्तिचालनम्‌ १११ ॥ | 

 दोका-जो.विघानपूवेक यतसे यदि दोसुहूतेपथत . 

_ शक्तिचांठन करे तो उसको सवेसिद्दिकी प्रति रोगी. 

योगीको उचित है कि, गुहकें उमदेशालतार योगातनसे ` 

| युक्त होके शक्तिचालनका अभ्यातकरे (३३९ 33॥ : 

. सूलम-एतत्सुसुद्रादराक नभूतनभा ` | 

 त॥ एकेकाभ्यासने सिडिःसिद्धा भव 

| | ति-नाज्यधा,॥) वीवर म A र | 


र (१२१) रिवसंहिता भाषाटीकासमेता । 


` दीका-हे पार्वती! यह दशसुद्रा नो हमने कहा हे इसके 
¦ समान न कुछ भया है न होगा इसके एक एकके अ: 
| ` भ्यास सिद्ध होनेसे साधक सिद्ध होजायगा॥ ११२॥ | 
` इति श्रीशिवसंहितायां हरगोरीसंवादे सुद्राकथनं 
. नाम चतुर्थपटलः समाप्तः ॥ ४॥ = 
| अथ पञ्चमः पटलः । 
. यूलमु-अदिव्युवाच ॥ हि मे वाक्यमी- 
शान परमार्थवियं प्रति॥ ये विघ्नाः सन्ति 
छोकानां बद भे प्रिय श्ट ॥ १॥ ` 
।  टीका-श्रीपावेतीजी कहती हे कि, हे ईश्वर ! हे प्रिय 
। श्र ! योगाभ्यासी लोगोंके प्रति जो बित्न संसारमें हैं 
सो भक्तोपर कृपा करके हमको कहो ॥ १॥ . . 
` भूलम्‌-इशवर उवाच ॥ शूणु देवि. प्रवक्ष्या 
| hs ति नराणाञ्च भोगः पंरमबन्धनः ॥ २॥ 
न क आह कहते हैं कि, हे देवी! योगसाधने 


`अथ भोगरूपयोगविप्रविद्याकथनस॥ , « 
` इथ नारी शस्यासतं.बच्-धनमस्य विड- | 


_ पृचंमपटलः । | (१२५) 


मनम ताम्बूळभक्षयानानि राज्येश्रये 
विभूतयः ॥३।हम रोप्यं तथा ताम्रं रत्न- | 
अवाणुरुधेनवः।पाण्डि्यं वेदशा्राणि त्‌: | 
` त्यं गीतं विभूषणस्‌ ॥४॥ वंशी वीणा मृदः 
वाश्च ग्ेदरश्चाश्ववाइनम्‌॥ दारापत्यानि | 
विषया विज्ना एते प्रकोतिता॥ भोगरूपा 
इमे विघ्ना धर्मरूपानिमाज्छूणु ॥ ५॥ 
. टीकाऱ्नारीसेसगे शय्या उत्तमभआसन बस्न धनं 
` यह सब मोक्षके प्रति विडम्बना ह ताम्बूङसेवन रथ. 
_ शिबिका आदि सवारी राजऐश्वये भोग स्वणे रजत ' 
ताम्र अनेकप्रकारके रत्न गोधन आदिका संग्रह पा 
णिडत्य करना वेदाम तके करना नृत्य गीत भूषण 
वंशी वीणा मुदङ्ादिक वाद्य बजाना गन अथ आदि 
वाहन खनी पुत्र केवळ गुझूकी सेवा छोडके देती । 
यह जो कहा हे सो भोगरूप विन दै अब पमेरूप ल 
. कहतेहें श्रवण करो॥ २॥४॥%॥ 5 कर 


अथ धर्मषूपयोगविश्रकथनमो | 


 ,मूलमु-स्नान पूजाविधिहोंम तंथा मोळ - 
| र टर मयी »स्थिविः .॥ अतोपवासनियममी टॅ | 


Ese 


` _तडागादिप्रासादारामकल्पना ॥७॥ यज्ञं | 


j 
3 11! 


| 


. करना पापक्षयके हेतु चांद्रायण कृच्छ ब्रत करना तीथं 


|  मूळसू-यत्त विघंभवेज्ज्ञानं कथयाे वरा 


` कूप तालाब मंदिर बगीचाआदिक बनवाना यज्ञ 


( १२६) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता । | 


नमिन्द्रियनिग्रहः।६॥६यया ध्यानं तथा 
मन्त्रो दानं ख्यातदशासुच ॥ वापीकूप 


चान्द्रायणं कृच्छं तीथानि विविधानि च॥ | 
श्यन्ते च इमे विप्रा धमेरूपेण सं | 
स्थिताः॥ ८॥ | | 
टीका-र्नानविषि पूजा होम ओर सुखपूरवेक स्थिति | 
ब्रत उपवास नियम मोन इन्द्रियनिग्रह ध्येय किसीका | 
व्यान करना मन्त्र जप दान सर्वत्र प्रसिद्धहोना वावडी ` 


में अमण करना यह सब धमेरूप विन्न हैं॥ ६॥ ७॥ ८॥ 
अथ ज्ञानरूपविप्रकथनस्‌। ' 


नने॥ ९॥ गोमुखं स्वासनं कृत्वा धौति 
मालन च तत्‌ ॥ नाडीसश्चारविज्ञानं 


। | अत्याहारनिरोधनम॥१०॥ कुक्षिसंचालन 
__ क्षिमरेश इन्द्रियाध्वना ॥ नाडीकर्माः | 
` कल्याणि भोजनं श्रूयतांमम ॥११॥ . 


नाहे! देातवे+ अवज्ञानरूपःविभन कहते | 


पंचमपदलः | . (१९७) 


उनो-अन्तःशुद्धिके अथे गोमुसके सहद वन्न भक्षण 


करके तब थोति प्रक्षालन करना अथात्‌ घोतियोग | 
करना नाडीचाउनका ज्ञान वायका प्रत्याहर निशेष ' 
करना कुण्डछिनीके बोधाथे उद्रको अमावना इच्िय- 
द्वारा शीत्र प्रवेश नाडीकमे ` अथोत्‌ नाडीशुद्वके हेतु 
आहारीय विचार यह सब ज्ञानरूप विध हें इदेवी क- 
ह्याणी ! नाडीशुद्धिके अथ जो भोजनविषि दे सो हम 
कहतेदें सुनो ॥ ५॥ १०॥११॥ ` | (| 


4 | 40 रे 


` मूलम-नवधातुरसं छिन्धि शुण्िकास्‍्ता 


» ” 


` „सोर वायुके. निरोध समय मान रर ए १ 
। | राथ सख्या करना! 1:10) Digitized by 698।9०0 ५ व के 


"4 के 


` इयेत्पुनः॥ एककाढं समाधिं स्यार्छै 


गशूतमिदं श्रण॒ ॥ १९॥ 


he 


 टीका-नवीन रससदित भोजन वस्द और शुण्ठी | 


_ चूण ओजनकरे इससे शीतर समाधि होजायगी- हैं देरी! 
_ अब उसका चिह्न कहत सुनो॥ १२॥ च त 
` मूलम्‌-सङ्गमं गच्छ साइना सङ 


हीच भज 
दु्जनात, ॥ प्रवेशनिगेमे वायोर 


क १३ 1 
। -साधुके सङ्गकी अभिलाषा और दे 
.. हग रहनेका विचार रखना और वायुके वेश पि 


MIMS 


(१२८) शिवसंहिता आ्ापाटीकासमेता । 


यूलम-पिण्डस्थ॑ रूपसस्थव रूपर्स्थ रूप 
वर्जितम ॥ ब्रह्तस्मिन्मतावस्था हृदयञ्च 
प्रशाम्यति ॥ इत्येते काथेता विघ्ना ज्ञान 
रूपे व्यवस्थिताः ॥ १४ ॥ 
टोका-शरीरस्थरूपका विचार रखना ओर रूप कु 
रूपका निर्णय करना भर यह जगत्‌ ब्रह्म है ऐसे वि 
चारसे हृदयमें स्थिरता रखना. हेपावेती ! यह जो कहा 
है सो सब ज्ञानरूप विन्न हे ॥ १४ ॥ 
अथ चतुरविधयोगकथनस्‌। . ' 
' मूलम्‌-मन्त्रयोगोहठश्चेवलययोगस्तृतीय 
" ' कः॥ चतुर्थो राजयोगः स्यात्स द्विधा 
| भाववजितः॥ १५॥ 
'' टीका-योग चार प्रकारका हे-मन्त्रयोग, हठयोग 
; । जर तारा ठययाग ओर चोथा राजयोग हे. यह राज 
` याग द्वतभावसे रहित है अथोत. राजयोग सिद्धहो 


जानेसे जीव इेश्वरमें 
होता ॥ रुयहोजाता हे ओर कुछ बोध नई 


`  सूलय्‌-चतुधो साधको जेयो मूदुमध्याधि 
Ee मान॒काः ॥ अधिमात्रतमः श्रेष्ठी भवा 
ब्धो CEO. ५ मः J A १६. |. d by eGangot अ 


` पंचमपटलळः | (१२९) 


टीका-यह योगचतुष्टयके साधकभी चार प्रकारे F 
होते हें अर्थात्‌ मृदु मेष्यम अघिमात्र ओर अधिमात्र 
तम यह अधिमात्रतम साधक सवे रेष्ठ दे एही सा-. | 
धक सेसाररूपी सशरके पार हनेमं सपथे होताहे॥१६॥ | 

अथ सुदुसाधकडक्षणम। 
' मूळम-मन्दोत्साही सुसंम्रटोव्याधिस्थोणू | 
` हृदूषकः॥ लोभी पापमतिश्चैव बहाशी | 
बनिताश्रयः ॥ १७॥ चपलः कात्रो रोगी ¢ 
` पराधीनो5तिनिष्ठरः ॥ मन्दाचारो मन्दः 
. वीर्यो ज्ञातव्यो मडुमानवः॥१८॥ द्वाः ` 
शाब्दे भवेत्सिद्धिरेतस्य यत्नतः परस॥ | 
मन्त्रयोगाधिकारी स ज्ञातव्यो उरगा | 
ध्रुवस्‌ ॥ १९ ॥ MS १ 
जान मृदुसाधकरुक्षण करते bs | 
oa ज हस्तिपके ठा क 
सबदा पापबुद्धे रहं बहुत ' भोजन भनक 
` इ हो चञ्चछ हो कातर हो रोगी पन 
= नोळनेवाळाहो जिसके मन्द केद vrs 
| , ऐसे पुरुषको सदु मानव ऋ = क्रपासे इसकोभी 
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` (१३०) रिवसंहिता भाषार्टाकासमेता । 


बारह वरषेमें सिद्धि प्राप्त होगी ॥ १9 ॥ १८ ॥ १९॥ | | 
मूलम-समबुद्धिः क्षमायुक्तः पण्थकांक्षी | 
.. प्रियवद॥ मध्यस्थः सर्वकार्येषु सामा | 
` न्यःस्यान्न सशयः ॥ २०॥ एतज्ज्ञात्वेव | 
` गुरुभिदींयते सुक्तितो छयः॥ २१॥ | 
| दीका-अव. 'मध्यसाधकलक्षण कहतेहे-सामान्य | 
` बुद्धि हो क्षमावानहे पण्यकमे करनेमें इच्छा रखताहो | 
` प्रिय बोलताहों सवेकायेमें मध्यस्थ रहताहो अथात्‌ म | 
` इष न विषाद इसको मध्यसाधक कहतेहें यह निश्चः | 
यहे गुरु इसको. विचारके सुक्तिमागे जो लययोग है | 
उसका उपदेश. करे ॥ २० ॥२६॥ 
अथ आध्मात्रसाधकलक्षणस़् । 


Lan ~ अ ९, 


अस स्थस्थुडिल्ये युक्तः स्वाधीनो वी- | 
यवानपि ॥ महाशयो दयायुक्तः क्षमादा- . | 
न्‌ स॒त्यवानपि ॥२२॥ शूरो वयःस्थः अ- | 
“दवारवान्‌ गुरुपादाब्ज ls ॥ योगाभ्या- 
नवीन ्ञातव्यश्चाधिमात्रकः॥ २३॥ | 
RE दते मयास्याः | 
१ यते धीरो गो गश्च. | 
साइतः॥ २४ तरो हठयोगश्च _ 
` 3 श-अब अधिमात्र साधक क्षण कहतेंहें स्थिर ' | 
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` पंचमपटल: | ` ( १३१ y 
बुद्धि हो लययोग समर्थो स्वतन्ञ हो अथात्‌ किसके 
आधीन न हो वीयेवान हो महाशय हो दयावान हो क्षपा- 
वान हो सत्यवादी हो शूर हो समाषिपोगमें अद्धा ही. 

..गुर्पादपद्मपजक हो योगाभ्यासरत हो ऐसे गुणवाढ़े | 
पुरुषको अधिमात्र कहेतहे योगाभ्याहसे ऐसे पुरुष- | 
को छवर्षमें सिद्धि प्राप्त होगी. गुरुको उचित है कि, 
'एसे धीर पुरुषको अङ्गसदित्‌ इठयोगका उपदेश 
' करे॥ २२॥ २३ ॥ २४॥ का 

अथ अपिमात्रतमसाधकलक्षणव्‌। ह 

' मूलम-महावीयान्वितोत्साही .मनोज्ञः शौ 
.. यवानपि॥ शाख्नज्ञोऽभ्यासर्शीलश्च निर्मी- ` 

हश्च निराकुलः ॥ २५॥ नवयीवनसम्मन्नो 

. मिताहारी जितेंद्रियः ॥ निभयंश्व शुचि 
-देक्षो दाता सवजनाश्रयः॥२६॥ अधिः | 

कारी स्थिरो धीमाद्‌ यथेच्छावारथतः 
क्षमी॥ सुशीलो धर्मचारी च यपतचेष्टा ण . 
` येंब्वदः ॥ २७ ॥ शाख्रबिश्वाससम्पन्नी 

. देवतागुरुपूजकः ॥ जनसंगविरक्तश्न मे" । 

` हाब्याधिविवर्जित' ॥ २८॥ अधिमानऋ | 

न .? मो ज्ञेयःस॒वयोगस्य साधकः: निभिः | 
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(१३२) शिवसंहिता भ्षाषाटीकासमेता । 


सँव्यत्सरेः सिडिरेतस्य नात्र संशयः ॥ | 
स्वयोगाधिकारी स नात्र कार्या विचा | 
रणा ॥ २९ ॥ 
` टीका-महावीयवान्‌ उत्साहयुक्त स्वरूपवान्‌ शूर 
तासम्पन्न शास्रज्ञ अभ्यासशाल अथात्‌ श्रुतिषर मो-' 
हसे हीन आकुलेतारहित अथोत्‌ सावधान नवीन 
योवनसम्पन्न अर्थात्‌ 'तरुण प्रमाणभोजी जितेन्द्रिय | 
निर्भय पवित्रआचार सवेक्ममें . निपुण दानशीठ | 
. झरणागतपालक स्थिरचित्त बुद्धिमान्‌ सन्तोषगुक्त 
क्षमावान्‌ शीळवान्‌ धामिक कपाको गोप्य रखनेवाहा 
. प्रियसत्यवादी आाह्नमे विश्वास देवता और शुरुपूजके ' 
` जनसङ्गरहिति महाव्याधिरहित ऐसे गुण जिस्म हो 
` वह अधिमात्रतमं है ओर सरै योगका साधक हे इसको | 
` तीनवर्षमे सिद्धि प्राप्त होगी इसमें संशय नही है. यह | 
` सवैयोगृका अधिकारी हे ऐसे पुरुषको शुरु समस्त | 
योगका उपदेश करदे इसमें विचारका कुछ प्रयोजन 
. नहीं है॥ २५ ॥ २६॥ २७॥ २८॥ २९॥ 
_. अथ प्रतीकीपासनस्‌। 
मूलम्‌-प्रताकापासना काया दृष्ठादृष|्ूफल- | 
-- मदा ॥ पुनाति दशनादत्र नात्र कार्या | 
विचारणा ॥ ३ | 
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पंचमपटलः। १३३) 
टीका-अब ्रतीकउपासना कहतेहें प्रतीकउपास- 
ने दृष्टाहश्फल लाभ होताहे ओर उसके दशेनते | 

मनुष्य पवित्र होताहे इसमे संशय नहीं है ॥ ३०॥ 
मूलस्‌-गाढातपे स्वप्रतिबिम्बितेश्वरं निरी- 
` क्य विस्फारितलोचनंद्रयम॥ यदा नभः 
पश्याते स्वप्रतीकं नभोङ्गणे तरक्षणमेव ` 
पश्यांतं ॥ ३१ ॥ f 
टीका-गाढआतपमं अथात्‌ गहेघूपमं स्वइँश्वरका ` 
` प्रतिबिम्म नेत्रस्थिरकरके देखे जब अपने छायाका | 
प्रतिविम्ब शून्यमें देखपडे तय उपर आकाशमें अपना | 
प्रतिबिम्ब अव्य देखेगा॥ ३१॥ ` 
इय अत्य स योवै स्प्रतीकं नभो- | 
. ड्रणे॥आयुवेद्धिभवेत्तस्य न मृत्युः स्या | 
त्कदाचन ॥ ३२॥ , 1 ह | 
टोका-जो नित्य आकाशे स्वप्रतीक अथात | 
_ आपना परतिनिम्थ देेग उसके आयुकी ys झर | 
. उसकी मृत्यु कभी न होगी अथात्‌ १९५ ह | 
' ज्रायगा॥ ३२॥ ` i 


 अेसऱ्यदांपरर्‍यतिसम्र्णसप्रतीकंनभी | 
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(१३४ ) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता । | 
द्रण॥ तदा जय सभायाऱ्य युध |नाजत्य | 
` ` सञ्चरेत्‌ ॥ ३१॥ | 
` टीका-जब सम्पूणे अपना प्रतिषिम्ष आकाशा | 
देखे तम सभामें-उसकी जय होय ओर युद्धमें झाक | 
. जीतलेगा॥ श३॥ . 
मूलम-यः करोति सदाभ्यासं चात्मानं | 
वन्दते परम्‌ ॥ पूर्णानन्दैकपुरुषं स्वप्रतीः | 
कप्रसादतः ॥ ३४ ॥ 
. दीका-गोसपेदा स्वप्रतीक उपासनाका अभ्यास | 
 करेतोउपको आंत्माकी प्राप्ति होगी ओर उसी सक्र | 
. तीकके दसे पूर्णानन्द स्वरूप अथांत्‌ आत्माका | 
' दशन होगा. तात्पर्य यह हे कि, जब हदयाकाशामे 
. अपने स्वरूपका अनुभव होगा तब आत्माकी पाम | 
` ज्योतिका प्रंकाश होगा ॥ ३४ ॥ | 
[क विवाहे च शुभे कमोगे न 
पापक्षयं एण्यबृद्धी प्रतीकोपाः | 
नत दधो प्रतीकोपा- | 
ग -यानाकालमें और विवाइके समयमें ओर | 
| नन पभो पुण्यवृद्धिके अथे स्वप्न 
क 
कल्याण होगा ॥ ३६ ॥ [ दशन करे तो पवैद | 
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k _ पृचमपटलः। (१३५) | 


बठम्‌-निरण्तरकृताभ्यासादन्तरे पश्यति 
श्वम्‌ ॥ तदा सुक्तिमवाभोति योगो निः 
यतमानसः ॥ ३६ ॥ 
टीका-सबेदा प्रतीकोपासनाके अभ्यास करें 
निश्चय हृदयाकाशम अपना प्रतिषि भान होगा तब 
निश्चयआत्मा योगीको सुति प्राप्त होगी॥ ३६॥ . 
मूलम-अंगष्ठाभ्यासुभे श्रोत्रे तर्जनीभ्यां ` 
द्विकोचने ॥ नासारन्धे च मध्याभ्यामः ५ ह; 
` नामाभ्यां मुखं हृठम॥ ३७. ॥ निरुघ्य ~ 
` मारुतं योगी यंदेव करते भशम॥ तदा 
` ततक्षणमात्मानं ज्योतीरूपं स पश्याति३८ _ 
. टीका-दोनों अंगुष्ठसे दोनों कणे बंद करे और दोः | 
_ नें तनेनीते दोनों नेतरॉको बंद करे और दोनो मष्य- 
“मा अंगुलीसे दोनों नासारंभको बंद करे ओर दोनों | 
` अनामिका अंगुली ओर कनिष्ठासे सुसको बंद.-करे 
' यदि इसप्रकार योगी बाथूको निरोध कार इसका | 
वारंवार क करे पो आला. ni है 
` हदयाकाइमें भान होगा ॥ २७ ॥ रे८ | . . 
'मूठम्‌-तत्तेजो दृश्यते येन क्षणमात्रं निरा | 


a 
9 
|| 


| कुल ॥ सर्वपापरविनिसुक्तः स याति | 
मा मतिषु ॥ ३९... ९ ह | 
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(१३६) शिवसंहिता शाषाडकासमेता । 


टीका-आत्माका यह परमतज जा पुरुष : 
चित्त होके क्षणमात्रभी देखेगा वह सवेपापसे युक्त हे 
. परमगतिको प्राप्ततीगा॥ २९॥ 
मूलम--निरन्तरकृताभ्यासायाग[वगतक 
ट्मपः ॥ सवंदहाद वरूदुत्य तदाभन 
स्वयं गतः ॥ ४० ॥ 
` टीका-निरंतर जो योगी शुद्धाचित्त होके यह ॥ 
तीकोपांसनाका अभ्यास करेगा वह सवे देहादिक 
मसे रहित होके आत्मासे अभिन्न होजायगा अथां 
. आत्मस्वरूप होजायगा ॥ ४० ॥ 
. म्रूलय्‌-यः करोति सदाभ्यासं गुप्ताचारेण 
' मानवः।सवैब्रह्मविलीनः स्यात्पापकमं 
'' रतोयदि॥ ४१ ॥ 
' टैका-जों मबुष्य शुपताचारसे इसका सवेदा 
` सकरताहसो यादे पाएकर्मरतभी हो तथापि उसका 
' ` मोक्ष होगा॥ ४१। 
एछय-गापनीयः प्रयत्नेन सद्यः प्रत्ययः ` 
कारकः ॥ निवाणदायको लोके योगोयं. 
भमवछभः ॥ नादः संजायते तस्य क्रमेः ` 
"णाभ्यासतश्च यः ॥ १३.७ 
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 पृंचमप्टलः |... (१३७) 


टीका-जो इसका अभ्यास करेगा उसको क्से 
नाद उत्पन्न होगा. देदेवी! यह प्रतीकोपासना निर्वाण 
शका दाता है इसहेतुसे हमको अतिप्रिय है यह 
शीत्र फठदाता है इसको यत्नसे गोप्यः रसना ष 
तहे॥४२॥ _ | : त. 
मूलस-मत्तभुङ्वेणुवीणासदृशः प्रथमोध्व 
. निः॥ ४३॥ एवमभ्यासतःपश्चात्‌ससा. | 
` रध्वान्तनाशनस॥ घण्टानादसमः पश्वा 
 खनिमेंघरवोपमः ॥ ४४॥ घ्वना तास्म- 
' न्मनो दत्त्वा यदा तिति निंभरः॥ तदा 
`` संजायते तस्य लयस्य मम वमे ॥ ४५ 
 टीका-योगअभ्यासद्वार भ a 
' नाई शब्द ओर वेणु ओर वीणाके सुमान ps रज 
होगा इसी तरह संसारतम नाशके हषण र 
ना समान स उस चिं र 
निश्वर स्थित दो जाय स ह दाता डय उत 
1 ॥४३-॥ ४ ॥ ने 
| मूळम-तत्र नादे यदा चित्तं रमते बिन 
. भशम ॥ विस्मृत्य सकळ बि " ५ 


2 69०. 


। संहशास्यति ॥४६ कक . - 7 
1: संह शास्य़ात ॥ Collection. Digitized by eGangotri 
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(१३८) शिवसंहिता भाषादीकासमेता । 
टोका-जब योगीका चित्त उस नादमें निरंतर र | 
णकरेगा तब सकल विषयसे स्मरणराहत होके चित्त | 
सुमाधिमे लय होजायगा ॥ ४६॥ 
` मूलस्‌-एतदभ्यासयोगेन जित्वा सम्य- | 
ग्युणान्बहुद ॥सवारम्भपरित्यागी चिदा 
काशे विलीयते ॥ ४७ ॥ 
टीका-इसीप्रकार योगअभ्यासद्वारा सवे गुणोंको | 
जीतके ओर संब कार्योके आरंभको त्यागके `योगी| 
आनंदपूवेके चेतन्यस्वरूप . हूृदयाकाशमें ठय 
होजायगा ॥ ४७॥ 
यूल्यू-नासन ।संड्सदृशं न कुम्भसरृशं 
बछस्‌॥ न खेचरीसमा झुद्रा न नादसह 
शो लयः ॥ ४८॥ 
 टीका-ेदेवी! सिद्धासनके समान कोई और आह 
.. न नहीं है ओर न कुम्भकके समान कोई बल हे | 
न खेचरीके समान कोई मुद्रा हे और न नादके समाग 
काइ दूसरा लय है॥ ४८॥ कल 
- जथ पूलाधारपद्मविवरणस । | 


सेछम्‌ दानी कथयिष्यामि-सुक्तस्यातु व 
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. ` पचमपटलः। . (१३९) 


' प्रिये ॥ यज्ज्ञाला लभते मुक्ति पापयुक्तो- 
पि साघकः॥ ४९॥ Fh $ 
, दीका-दवेमिये पावेती ! अब सुक्तिका अनुभव तुमसे 
कहतेहे जिसके ज्ञानसे पापयुक्त साधकभी सुक्तिताभ | 
' करताहं ॥ 8९ ॥ चः 
मूलघ्‌-समभ्यच्यश्वरं सम्यक्कृत्वा च . 
यागसुत्तसस्‌ ॥ गृह्नायात्सार्थतां सूत्वा € । 
शरं सन्तोष्य बुद्धिमान ॥ ५० ॥ | 
टीका-योगाकांक्षी साधक सम्यंकप्रकारसे इश्वरकी 
पूजा करके स्वस्थचित्तसे योगातनपर बैठके बुद्धिमान 
' इुरुको सवेप्रकारसे प्रसन्न करके यह उत्तम थोग ग्रह- 
. णकरे॥५६०॥ _ 0 2 कर 
` सूलम्‌-जीवादि सकल वस्तु दत्ता योग- : 
विद्‌ गुरूस सन्तोष्यादिप्रयत्नेन योगोयं 
. गृह्मते बुध ॥५१॥ ` . है 
टीका-बुद्धिमाच साधक जीवादि सकळ पदाथे 
. योगविद शुरुके अपेण करके उनके प्रसनतापूनक 
| यत्न करके यह योग ग्रहण करते है वी र 
` सूलम्‌-विप्रान्स्ताष्य मधा गाला म्‌ 
_ , गलसंयुतः ॥ ममाठय 'चेभेत्वा शूला 
प | याच्छुनमात्मत्र)॥ ५२. by eGatfyoti_ °. 
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( १४.०) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता । 


टोका--योगग्रहणके समय. बुद्धिमान साधक ब्राह 
णको सन्तोष करके अथात्‌ दब्यादेक प्रदानपूव 


"~. 


' ` प्रसन्न करके अनेक आशीवाद श्रवण करके पवित्रता 


हे इसको ग्रहणकरे ॥ ९२॥ 
मूलम्‌-संन्यस्यानेन विधिना प्राक्तनं 
विग्रहादकस्‌ ॥ सूत्वा ।द्‌व्यवपुयागा 
शत्नायाद्क््यमाणकस्‌ ॥ ५३ ॥ 
_ _टीका-साधक इस विधानसे प्रवे शरीर गुरुको कृ. 
पसे त्यागके दिव्य शरीर होके जा आगे कहेंगे वा 
योग अहण करे. तात्पय यह हे कि, योगग्रहणके समयसे 
साधकका शरीर दिव्य होजाताहे व्याधि ओर अन्ञान 
` का शरीर नहीं रहजाता इस हेतुसे योगप्रहणके सम 
' साधक यह चितनकरे कि, पवे झारीरको हमने त्याग 
.. दिव्यशरीर धारण किया ॥ ३॥ ` | 
. सँठस-पद्यासनस्थितो योगी जनसंगविक 
` नितः ॥ विज्ञाननाडोद्रितयमडलीभ्या 
... निरोधयेत ॥ ५४ | 
._ _ “की-योंगी संगराहत पद्मासनमें स्थित होके दो 
' नें विज्ञाननाडी अर्थात्‌ इडा आर पिंगलाको दो अ 
| ढ़ निरे को ॥५३.॥. tion. Digitized by eGangot र 


पचमपटलः | (१४१) 


मूलम-सिडेस्तदाविर्भवति सुखरुपी निर 
` ञ्जनः॥ तस्मिन्परिश्रमः कार्यों येन सि 
। .द्घा भवत्खलु॥५५॥ . न 
'. टीका-यह योग सिद्ध होनेसे साधकके हृदयमें 
सुखरूपी निरंजन परब्रह्म चेतन्यस्वरूपका प्रकाशहोगा 
इस हेतुसे. यह योगमें साधककों परिश्रम कतेव्य दे, 
इससे निश्चय यह योग सिद्ध होजायगा ॥ ९९ ॥ ह 
मूलस-यः करोति सदाभ्यासं तस्य सिद्धि ह 
` ने दूरतः॥ वायुप्तिद्विभवेत्तस्यं क्रमादेव 
ने सशयः ॥ ६६॥ 

टीका-जो मनुष्य इस योगका सवेदा अभ्यास करे- 
गा उसको सर्वेत्तिद्धि प्राप्त होगी ओर निश्चय आपही 
कमसे वायु सिद्ध होजायगा ॥ ५६ ॥ ङ 
मूलस्‌-सकृद्यः कुरुते योगी पापोषं नाशये 
` दवम्‌ तस्य स्यान्मध्यमें वायोः प्रवेशो 
नात्र संशयः ॥ ६० ॥ 
टीका-जो योगी प्रतिदिन एकवार यह अभ्यास 
। करे तो उसके सवे पापोंका नाश होजायगा और उसका 
| प्राणवायु निश्चय सुष॒म्णाम प्रवेश करेगा ॥ ९9 ॥ - 
मूलम्‌=एल्‌दभ्यासश्परु-ःस योगी देव 


(4४२) रिवसहिता भाषादीकासमेती । 
` पूजितः॥ अणिमादियुणॉळब्ध्वा विच र 


. इच्छापू्वंक विचरेगा॥ ९८॥ 
मूळम-यो यथास्यानठाभ्यासात्तठ्रवत्त 
स्य विग्रहः॥ तिष्ठेदात्मनि मेधावी संयुतः 
क्रोडते शस्‌ ॥ ५९ ॥ | 
है टीका-जिस प्रकार वायुका अभ्यास करेगा उसी 
तरह साधकका शरीर सिद्व हो जायगा ओर बुद्धिमान 
' पुरुष आत्मामं स्थितहोके सवदा कीडा करेगा॥ ९९॥ 
` मूलम्‌-एतद्योगं परं गोप्यं न देयं यस्यं | 
। कस्यचित्‌॥ यश्रमाणेः संमायुक्तस्तमिव | 
| कथ्यते धुवस्‌ ॥ ६० र ह. मी 
. टाका-यह योग परमगोपनीयहे अनधिकारीक 
` कदापि देनेके योग्य नही हे परन्तु प्रमाणयुक्त अथां 
` भाक्त लक्षणयुक्त सांधकको अवइय देना उचितहे॥६ थी. 
` शलम्‌र्‍यागा पद्मासने तिछ्ठेत्कण्ठकूपे य॑ | 
` .दा स्मरन॥जिह्वां कृत्वा ताळुपूले क्षुतिः ` 
पासू िबर्ते.॥ &३.॥......... . | 


| क ___पँच्मपटहः | .' (१४३) 
' टीका-प्मासनस्थित . योगी ज॒ कण्ठकूपका 


` स्मरणं अथात्‌ उस स्थानमें मनको छय करके जिहा- 

' को तालुपूलमें स्थित करेगा तब क्षुधा ओर पिपासा- 

| सेरहित हो जायगा ॥ ६१॥  " ` 

-मूलष्‌-कण्ठकूपाद्धः स्थाने कूर्मनाडय- . 

स्ति शोभना॥ तस्मिन्‌ योगी मनो दत्त्वा 

 चित्तस्थैय लभेद्शम ॥ ६९॥ . . 4 

' टीका-कंठकूपके नाचे कूमेनाडी शोभित है उस § 
|  नाडीमं योगी मनको स्थिर करके अत्यंत चित्तकी 

। स्थिरता पावा ॥ ६२॥ 

' मूलम-शिर'कपाले रद्राक्षं विवरं चिन्तये- 

_ द्दा ॥तदा ज्योतिःप्रकाशः स्यांद्रियृत्पु- 

. असभप्रभः ॥६३॥ एतच्चिन्तनमात्रेण पा. 

| ` पानां संक्षयो भवेत्‌॥ दुराचारोऽपि एर 

लभते परमं पदस्‌॥ ६४॥ ` 

` सीका-शिर कपाटे जो 'रुद्राक्ष विवर है उसमें 

| चितना करे तो विदुत्पुजके समान आत्मज्यो 
तिका प्रकाश होगा ओर इसके चिन्तनमात्रसे योगीका 
सवे पाप नष्ट होजायगा. यदि दुराचारमेभी जो पुरुष | 

|` भाक्त हे वहभी परमगतिको प्राप्त होगा ॥६२॥ ६४.॥ 
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(१४४) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता १. | 


मूलम-अहनिशं यदा चिन्तां तत्करोतिषि- | 
चक्षणः॥ सिंद्धाना दशन तस्य भाषणञ्च. | 
भवद्वस ॥ ६५ ॥ 
टीका-जो बुद्विमान्‌ साधक रात्रि दिवस यह चि. 
न्तवन करते हैं उनको 'तिद्धलोगोंका अवश्य दृशे | 
ओर उनसे भाषण होताहे ॥ ६९ ॥ । 
सूलस्‌-तिष्ठव्‌ गच्छन्‌ खपत थुजन घ्या. | 
यच्छन्यमहनिशस्‌॥ तदाकाशमयो यो- | 
गी चिदाकाशे विलीयते ॥ ६६ ॥ 
टीका--णो पुरुष चलते बैठते सोते भोजन करते र 
` त्रिदविस यह. ध्यान करते हैं सो आकाशस्वरूप योगी | 
` चिदाकाश अथात्‌ परमात्मामें लय होजाते हैं ॥ ६६॥ | 
मूळमु-एतज्ज्ञान सदा कार्य योगिना सिः | 
 द्विमेच्छता। निरम्तरकृताभ्यासान्मम ` | 
' ` उद्यां भवद्गुवम्‌ ॥ एतज्ज्ञानबलाद्योगी | 
। सर्वेपावलभों भवेत्‌ ॥ ६७॥ ` ` _ 
` रकासिद्काँक्षी योगीको इस ध्यानका स्वेदा 
लारा उचित हे सवेदा अभ्यास करनेसे षा र्‍ 
शय हाजायगा नेश्वय इसज्ञानवठसे | 
` सरके यभन ब ॥ 


| क रि पचमपटढ; | (१४५) 
` मूठसू-सवान्‌ भूतान्‌ ज वि 
. रॅपारग्रहः ॥ हे ॥ ना यते गन 
। पश्चासनगतेन वे॥ मनसो मरण त 
खेचरत्वं प्रसिद्बति॥६९॥ ` 
टीका-योगी सवे भूतोंको क्षुधा 
भोर इच्छाको जीतके पद्मसनसे स्थितदोके जोना 


रमे देखता हे उसका मन स्थिर होजाताहे 
चरतव सिद्होताहे ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ . ० 


'बूलय-ज्योतिः प्यति योगी शुद्ध 
 शद्धाचछोपमस्‌ ॥ तत्राभ्यासबठेने 
सवर्य तद्रक्षको भवेत्‌ ॥ ७०॥ . 

_ दीका-शुद्ध अचलके समान परमज्योति योगी दे 
ताहे तब अभ्यासबठसे आपही उसका रक्षक होताहे 
भत ज्योतिमेय होता हे ॥ ७० ॥ 
'छसू-उत्तानशयने भूमी सुवा ध्यायत्नि- 
 “परस्‌॥सद्यः श्रमविनाशाय स्वयं योगी 
न | क्षण: ॥७१॥ शिरः पश्चात्तु भागस्य 

| भान सृत्युञ्जयो भवेत्‌ ॥ भूमध्ये दृष्टि 

) "नेग ह्यपरः पूरिकोतितः॥ ७ 
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(१५६) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता । फक न ` | 
दीका-बुद्धिमान योगी अमिमें उत्तानशयन करे | 
नेरतर ध्यान केरे तो तत्काल आपह अमकानाश | 
होजायगा ओर शिरके पृष्ठणागका ध्यान करने येगी 
' जत्यका जीतनेवाळा होजायगा ओर शके मध्यम गो 
हृश्मित्र॒ते फल होताहे सो इेदेवि ! हम पहले कह |` 
चुके हैं॥ ७३ ॥ ७२१ 4 
मूळम-चतुविंधस्य चान्नश्य रसख्नेधा वि. | 
भज्यते ॥तञ सारतमो ठिंगदेहस्य परिः | 
पोषकः ॥ ७३॥ संप्तवातुमय पिण्डमेः |. 
' तिणष्णाति मध्यगः ॥ याति विष्यूक्न | 
' = रूपेण तृतीयः सप्ततो बाहः ॥७४॥ आ | 
 -दयभागद्वयं नाख्यः प्रोक्तास्ताः सकला | 
अपि॥ पोषयन्ति वपुवायुमापादतल | 
सर्तक \ ७५ ॥ a 


का रस उतपन्नहोतादे उसमें जो प्रथम सारभूत र 
वह छिङ्गशरीरको पोषण करता हे ओर जो इत 
रस हे वह सपतथातुमय पिण्डको पोषण करतादै गा 
तीसरा रस सम्रधातुके बाहर मल सूत्ररूप है| 
जो दोभांग-र्स काहे वही: सकर” नाडीरूप है “| 


पचमपटलः | (१४७) 


` पदसे लेकर मस्तकपर्यंत शारीरके वायुका पोषणक- 


रते हई ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ ७९ ॥ 
मूलस-नाडीभिराभिः सर्वाभिवायु: सञ्चर 
हिरा दैवाननरसो देहे साम्येनेह प्रव 
| ६ 
टाका-जब सब नाडीके साथ वायु चलताहैतब 


' अन्नका रस शरीरमें समभावसे प्रवृत्त होता हे ॥ ७६॥ ठे. 


मूलस्‌-चतुदशानां तत्रेह व्यापारे मुख्य 
भागतः॥ ता अबुग्रत्वहीनाश्च प्राणत 
श्वारनाडिकाः ।। ७७॥ 


 टीका-सवे नाडियोमें पूर्वोक्त चोदह नाडी शरीर 


के मुख्य, व्यापारको करती हे यह प्राण सञ्चार करने- | 


वाली चोदह नाड़ीमें परस्पर कोई किसीसे न्यून 
अधिक नहीं है॥ ७७॥ . 
मूलस-गुदाहयंगुलतश्रोध्व . मेदेकांगुलत- 
स्त्वधः ॥ एवश्वास्ति सम कन्द समता 
| चतुरगुलम़ ॥७८॥ 
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| टीका-गुदासे दो अङ़छ उपर ओर मेह अर्थात्‌ 
सुळे एक अंगुळ नीचे चार अंगुल विस्तारकः' 
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(१४८) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता । _ 


रागा ॥ तत्र कन्दे समाख्याते तत्रास्ति 
कुण्डली सदा ॥ ७९॥ संवेष्ट्य सकला | 
नाडीः साडत्रिकुटिळाकातेः॥ सुखे निषे 
शय सा पुच्छं सुपुम्णाविवरे स्थिता।८०॥ 
टीका-गुदा ओर मेढ्रके मध्यें जो योनि दै क 


` पञ्चिमाभिमुली अथोत्‌ पीछेको सुख हे उसी स्थाने 


कन्हे ओर उसी स्थानमे सवदा कुण्डलनीकी स्थिति ह 
यह कुण्डलनी सकळ नाडीको-पेरके साढे तीन फेर 
कुटिळ आकातिसे अपने सुखमें पुच्छको लेके सुझुम्गा' 
विवरमं स्थित है ॥ ७९ ॥ ८० ॥ 


' यूलस्‌-सुप्ता नागोपमा होषा स्फुरन्ती 


प्रभया खया ॥ अहिवत्सन्धिसंस्थाना 
वाग्देवी बीज़संज्ञिका ॥ ८१ ॥ 
टीका-यह कुण्डलिनी सपेके समान 


' आपनी प्रभासे प्रकाशमांन हे ओर सपेके सदश संधि 
.. में स्थित हे ओर वाग्देवी हे अथांत्‌ कुण्डटिनीहीत 
.. वाक्य उच्चारण होताहे और बीज संज्ञक दे अथोत सँ 
- सांरकी बीज है॥ ८१॥ | 


.. स्लडेया शक्तिरियं विष्योनिमंछा सरण 


परचमपटळः | ( १४९ 


भास्वरा॥सत्त्वं रजस्तमश्चेति 
सूतिका शुणत्रयप्र 
टीका-यह कुण्डलिनी देवी इश्वरकी शक्तिम तँ 
स्वणेक समान निर्मळ तेजमरभा हे ओर सत्व, रज, तम, 
` यहं तीनों गुणकी माता हे ॥ ८२ ॥ 
मूळस्‌-ततर बन्धूकपुष्पाभंकामबीजं प्रकी 
तितम्‌ ॥ कलहेमसमं योगे प्रयुक्ताकषरू 
पिणस्‌ ॥ ८३॥ ` 
टोका-जिस स्थानमें कुण्डलिनी है उसी स्थानमें 
बन्धूकपुष्पके समान रक्तवणे कामबीजकी स्थिति 
कहीगई है वह कामबीज तप्तस्व्णके समान स्वरूप . 
` योगयुक्तद्वारा चिंतनीय हे ॥ ८३॥ 
मूलस्‌-सुषुर्णापि च संश्टिष्टा बीजं तत्र वरं 
स्थितस॥ शरच्चंद्र निभतिजस्स्वयमेतत्स्फृ 
 रा्तिथतस्‌॥८४ ॥सूर्यकोटिप्रंतीकाशं च 
"हरकाव्सुशीवलस ॥ एतत्रय [माढत्वंव 
| देवी त्रिपुरभेरवी ॥बीजसंज्ञं परंतेजस्तदे 
वे ॥ ८७॥ . 
| वे परिकीर्तितम ॥ ८५ क ल 


टीका-जिस स्थानमें कुण्डलिनी 
भी स्थानमें “कामबीनके साथ स्मित है ओरअह' वी 


(१५० ) शिवसंहिता भाषाटोकासमेबा । 


श्न्रके समान प्रकाशमान तेज हे और वह आ 
ही कोटि सूयेके समान प्रकाश और काटर्चद्रक समान 
सीतल है यह तीनों मिलके अर्थात कुण्डालिनी सुषुम्णा, | 
बीजकुण्डलिनीका नाम त्रिपुरभेरवी देवी है यह कुंष्ड- | 


लिनी परमतेजमानहे ओर उसकी वीजसंज्ञाइ॥८०॥८९॥| | 


मूलम-क्रियाविज्ञानशा्तिभ्यां युतं यत्पः | 
रितो अमत॥<६॥ उत्तिष्ठद्विशतस्त्वम्भ 

सूदम्‌ शोणशिखायुतस॥यानस्थ तत्पर | 

तेजः स्वयंश्ूलिंगसंज्ञितम्‌॥ ८७॥ . | 

टीका-वह बीज कियाशाक्ति ओर ज्ञानशाक्तिसे यु्। 

` होके शरीरें भ्रमण करताहे ओर कभी ऊध्वेगामी हो। 


' . तंहे ओर कभी जमे प्रवेश करताहे ओर सूक्ष्म प्रण 
ङित अभ्निके समान शिखायुत परमतेजवीर्यकी. स्थिति 


' योनिस्थाननें हे ओर स्वयम्भू छिङ्कसज्ञा हे॥८ ६८9 
` सूल्म-आधारपद्मसेताद्रे योनियस्यास्ति | 
कन्दतः ॥ प्रार्‌र्फुरद्वादसान्तचतुवर्ण 
= चतुद्लम्‌ ॥ ८८ ॥ 

टीका-यह जो कहाहे इसको आधारपद् कहते ९ 
इस पद्मके मखमें योनिकी स्थितिहदे यह पद्म पस 
-“प्रकाशमान-व-से स-्तक अथात्‌ व--ष-स चार 
ओर चारतल करके शोधित है. ॥ ८८.॥.. ` 


| 
| 


पचमपटलः। (१५१ ) 


मूलस-कुलाभिधं सुवर्णाभं स्वयम्भूि- 
ङ्गसंगतस्‌ ॥ द्रिरिण्डो यत्र सिद्धोस्ति 
डाकना यत्र दवता ॥८९॥ तृत्पद्ममध्यः 


' गा योनिस्तत्र कुण्डलिनी स्थिता ॥ त 


ऊर्ध्व र्फुरत्तेजः कामबीजं मन्मत 

स्‌ ॥ ९०॥ यः कराते सदा ध्यानं मूला- 

` धारे विचक्षणः तस्य स्याहईरी सिद्विः 
शूमित्यागक्रमेण वै॥ ९१॥ 


` टाका-वह कमल कुलाभिध हे अथात्‌ कलनाम हे 
ओर स्वणंके समान कांतिहे ओर स्वयंशूलिड्रसे युक्त . 
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है ओर उस पद्ममें द्रिरण्डनामक सिद्ध ओर डाकिनी | 


देवता अंधिष्ठाजी दे और गणेश देवता हे ओर उस | 


पझके मध्यमे योनि हे उस योनिमें कुण्डलिनीकी :स्थि 


तिहे ओर उस कुण्डलिनीके ऊपर दीसिमान्‌ तेजस्व- | 


रूप कामबीज भ्रमण करताहे जो बुद्धिमान्‌ पुरुष इस 
मढांधार पद्मका सवेदा भ्यान करते हैं उनको दादुरी 


1 E सिद्ध होती हे ओर ऋमसे भूमिको त्यागके आ- 
'काशगमन करते हैं॥ ८९ ॥ ९० ॥९१॥ 


खस जपुपःकात्तिरत्कष्टा जठराप्रिविवः 
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(१५२) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता । 


घैनम ॥ आरोग्यश्व पडतच सवेज्ञत्वशव | 
जायते ॥९२॥ ie 

` टोका-यह ध्यान करनेसे शरीरमें उत्तम काति | 
होती है ओर जठराम्नि वर्धित होताहे ओर शरीर 
आरोग्य रहताहै ओर पटुता ओर सर्वज्ञता अथांत्‌' 

` सवे वस्तुका ज्ञान उत्पन्न होता है ॥ ९२॥ | 
_ मूलमःभूतं भव्यं भविष्यच्च वेत्ति सर्व सका- | 
) रणम ॥ अश्रुतान्यपि शाख्नाणि सरहस्यं | 
वदेहुवस ॥ ९३॥ . | 
टीका-फिर भूत, भविष्य, वर्तमान तीनोंकाळ ओर 

सवै वस्तुके कारणका ज्ञान होताहे ओर जो शाद्र 

' कभी श्रवण नहीं कियाहे उसको रहरुयसहित व्या'| 
`= ख्या करकी शक्ति निश्चय उत्पन्न होती है ॥ ९३।| 
` सूठम्‌-वक्क सरस्वती देवी सदा नृत्यात मिः | 
भरम्‌ मन्त्रसिद्धिभेवत्तस्य जपादेव न | 
F गा ४1 a म 
टीका-योर्गाके युखमे सवदा निरंतर सरस्वती न । 

` वी रृत्य करती है जोर योगीकी जपमाजसे मनाही 
... “सिद्धि होती दे इममें संशय नहीं हे॥.९४॥ _ ,.. 
. मूलमू-जरामरणदु'खोपाबाशयत्ि युरो 


“> 
. 


१ चिसपदल/ 4. . ( १५३ ) 


`चः॥इद्‌ ध्यानं सदा कार्य 

"ना परख ॥ धयानम ननाभ्यासि 
[ति किल्बिषात्‌ ॥ ९५ ॥ 

का-शरुका वचन जरा मृत्यु 
|` मरह है उसको नाश करदेताहे तो 
यह परमध्यान सवदा करनेके योग्य हे 
| योगीन्द्र सवपापसे सुक्त होजाताहे॥ ९५॥ ` | 
 मुलस्‌-सूळपद्य यदा व्यायद्योगी स्वायं ( 
| स्थुलिद्धकम॥ तदा तत्क्षणमात्रेण पापी 
` प नाशयंद्धवस्‌ ॥९६॥ 
टीका-योगी जब मूढाधार पद्म स्वयम्मूलिडसंयु 
| फेका ध्यानकरे तो उसीक्षण निश्चय पापके समका 
| नाश करंदेगा ॥ ९६ ॥ | | 
| भूठस्‌-यं यं कामयते चित्ते तंतं फलमक्मः 
| भयात्‌॥ निरन्तरकृतांभ्यासात पयाति 

' वि्क्तिदस्‌ ॥९७॥ बहिरभ्यन्तरे श्रेष्ठ पू 
| जनीय प्रयत्नतः ॥ ततः श्रेष्ठतमं ह्येतन्न 

| व्यदास्त मतं मम॥ ९८॥ 52 
|टीका-लो साधक मूलाधार पद्मका ध्यान करे हं. | 

नित्तमे'नोजो-वस्तुकी छ कसते. सो ` 


(१५४) हवसहिता.शाषाटीकासमेता । | 
से वस्तु उनको प्राप्त होती हैं ओर सवेदा यत्नपक | 


यह अभ्यास करनेसे बाहर भीतर शरेष्ठ पूजनीय मुक्ति, | 
दायी परमात्माको देखते है है पाति | इससे अष्ठतपं । 


. दूसरा योग नही है यह हमारा मतेदै ॥ ९9 ॥ ९८॥ 


[ वेन्नेवात्र संशयः ॥ १०२ ॥ 
2 पाकः तिच्य-पूनन-्करेग-उसकोः सकलसिद्धि मी 


3 देवताको पूजत हैं नेसे हाथके पिंडको त्यागके 


८ मूलम्‌-आत्मलिंगाचैनं कृयौदनालस्यं दिः 


मूलम्‌-आत्मसंस्थं शिवं त्यक्ता बहिःस्थं ` 
यः समचयेत्‌॥ हस्तस्थं पिण्डुत्सूज्य _ 
ञ्रमते जीविताशया ॥ ९९ ॥ | 
टीका-मनुष्य शरीरस्थ शिवको. त्यागे वाहरके 


रक्षाथे अन्य पिडके हेतु लोग भ्रमण करतेहे ॥ ९९ ॥ | | 


ने.दिने ॥ तस्य स्यात्सकलासिंडिनत्र 
कायी विचारणा ॥१००॥ निरन्तरकृंताः _ 
भ्यासात्षण्मासेः सिद्धिमाधुयात्‌ ॥ तस्य 
वायुप्रवेशोपि . सुपुम्णायाम्मवेडवस ॥ | 
॥१०१॥ मनोजयञ्च लभते यिन बिन्दु 
विधारणात्‌ ॥ ऐदिकासष्मिकीसिदिभं 


- यैका-जो आस्यको त्यागके शरीरस्थ पुर्ण: 


| ` पँंचमपटल: 1. ` . (१५५) 

_ होगी इसमें संशाय नहीं हे यदि इसका अभ्यास निर- 

' नर करे तो छःमासमें सिद्दि प्राप्तहोगी ओर उसके 
 सुपुम्णानाडीमे निश्चय वायु प्रवेश करेगा ओर मनको 

` नीतलेगा ऑर वायु - विन्दुका धारण सिद्धहेगा 
"भर इसलोक ओर परलोककी सिद्धि प्राप्त होगी इसमें 
संशय नहीँ हे ॥३००॥ १५१॥१०२॥ | 
` . -अथ स्वाधिष्ठानचक्रविवरणस्‌।. 
' मूलस्‌-द्वितीयन्तु सरोजश्व लिगमूले व्य- 

» वास्थतस॥बादिलान्तं च षड्व्ण परिभा- 

` -स्वरषड्दलम्‌॥ १०३॥ स्वाधिष्ठानाभिधं | 

` तत्तु पंकजं शोणरूपकम॥ बाणाख्योय | 


| नारविन्दकम्‌॥ तस्य कामाङ्नाः सवी -. 


by भजेन्ते-काममो हिताः 12४ )....... डे | हु | 


(१५६) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता । | , | 

` टीका-जों पुरुष यह दिव्य स्वाथिषठनपञक | 
समैदा ध्यान करते हैं उनको कामरूपणी खरी कामे | 
मोदित होके भजतीहि अथोत्‌ सेवा करती ह॥ १०५॥ 
मुलम्‌-बिविधश्चाश्चुतं शान निशी पै व 
देढुवम्‌॥ सर्वरोगविनिर्सक्तो लोके चरति | 
निर्भयः ॥ १०६॥ | 
टीका-विषिषज्ञात्न जो कभी श्रवण नहीं किस | 

. होउसकोभी इस , पञ्चके ध्यानके प्रभाषसे निःशंक | 
) कहेगा ओर सवेरोगसे सुक्तरोके आनन्दपू्ेक संसार | 


विचरेगा॥ १०६॥ ह| 
ˆ मूलम-मरणं खाद्यतेतेन स॒ केनापि न खाः | 
' द्यते।तस्य स्यात्परमा सिदिराणिमादिः | 
शुणप्रदा ॥१०७॥ वायुः सञ्चरते देहे रस. 


3१ 


'वद्विमवे्वस्‌॥ आकाशपडु-जगलत्पीयू- 


षमपि वते ॥ १०८॥ - | 

' -दीका-य साधक मृत्युको नाश करदेताहे | 
. वह किसीसे नष्ट नहीं होता ओर उस साधकको एग | 
. देनेवाडी अणिमादि सिधि प्राप्त होती हैं ओर उसके 
` शीसं वायु संचार करताहे अथात्‌ सुषुम्णामे प्र. 
करते... स्की वद्ध. .होतीदे.,ओर॒ "एँ 


पचमपरढः | ` ` ` (१५७ ) 

प्दलकमलसे जो | स्तादे उसी 

होती हे ॥ १०७ ॥ १ नी ३5 ती शधि 
अथ माणेपरचक्रविवरणय़ । 

शठम्‌ ततीय पदजं नाभो माणिपकसत- 

| कम॥दशारंडादिफान्तां शेभित हेमबणे 

| “ते १०९॥ र्द्राख्यो यतर सिद्धोऽर्ति र 

सर्वमङ्गलदायकः ॥ तत्रस्था लाकिनी- ( 

| गाना दर्वा परमधार्मिका॥११०॥ | 

" टाका-माणपूरनामक तीसरा पद्म जो नाभिस्थलमे 

है वह हेमवर्ण दशद्लकरके शोमितहै ओप्डते 

तक अथात्‌ ड->-णं-त-थ-द-ध-न-प-प-यह दर 

से युक्त हे ओर उस स्थानमें स्वेभंगलदातारु- 

अनामक सिद्ध ओर लाकिनी देवी अधिष्ठात्री और 

'प्णुदेवता हे ॥ १०९॥ ११०॥ i 

|पूछम्‌-तस्मिन्‌ ध्यानं संदा योगी करोति 

| मणिपूरके॥ तस्य पाताठासा& स्यानि-. 

` रतरसुखावहा ॥१११॥ इ्सितञ्च भवेः | 

| डोके दुःखरोगविनाशनस॥ काठस्यकन 

| अैनर्‍्वापि परदेहग्रवेशनस्‌॥ ११२॥ पार 

| पैक र्‍्जो “साधक इस-मगिएचबको सदा व्या- 
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(१५८) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता । 
` नकर ते तवेसिद्िरात्री जो पातालसिद्धि हे 
उसको ठाभ करते हैं और उनका दुःख रोगविनाश 
` होके सकल मनोरथ सिद्ध होते ६ ओर काळको निः । 
शद्र कर देतेहें ओर परदेहमें प्रवेश करनेकी शक्ति 
. उत्पन्न होती है॥ ११३ ॥ ११२ ॥ | 


` मूलम-जाम्बूनदादिकरणं सिद्धानां दर्शन 
भवेत्‌ ॥ ओषधीदशेनआापि निधीनां द्‌ 
है णेनं भवेत ॥ ११३॥ 


2. टीका-यह साधकको स्वणेआदि रचना कनेकी | 
` शक्ति होतीहे ओर देवतोका दशन ओर निषे भी 
` ओष्धीका दशेन होताहे ॥ ११३ ॥ र 
` मूळ्स्‌-हृदयेऽनाहतनाम चतुथ पङ्कं भ॑ 

वेत्‌ ॥११४॥कादिठान्ताणसंस्थानं द्वाद 
शारसमन्वितम्र ॥ अतिशोणं वायुबीज 
प्रसादस्थानमीरितस्‌॥ ११७॥ ` ` | 

' दीका-हृद्यस्थानमें जो अनाइतनामक चु 
. पद्म हे वह-कसे-ठ-तक अर्थात्‌ क-ख-ग-प-ङ पर्é 
"जझ-भ-ट-ठऱ्यह बारह वणे और बारहदंलसे युर 
भोरअतिःउच्ज्यल''र्तपणेसे 'शोभावमान है १ 
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चमरः | ` (१५९ ) 


प्रसन्नस्थान वायुका बीज ाणवायं 
| EF टी अथात्‌ प्राणवायुका 
मूलस-पद्चरथ तत्पर तेजो बाणाछग 
प्रकातितस्‌ ॥ यस्य स्मरणमात्रेण दृष्ट- 
दृष्टफळं लभेत्‌ ॥ ११६॥ ` 
' टीका-उस हृद्यकमलमें णो `परमतेज है उसीको 
वाणठिङ्ग कहते हैं जिसके ध्यानमात्रसे साधक इस | 
डोक ओर परंछोकका उत्तमफछ आनंदपूषेक छाभ हैँ 


करते हैं ॥ ११६॥ 

जज पिनाकी यत्रास्ते काकिनी 

` यत्र देवता ॥ एतास्मिन्सततं ध्यानं ह 

' त्पाथोज करोते यः ॥ क्षुभ्यन्ते तस्य 

' कान्ता वे कामार्ता दिव्ययोषितः ॥११७॥ 
टीका-जिस पद्यमें पिनाकी सिद्ध ओर काकिनी 

भ अधिष्ठात्री हें उस हदयस्थपमें जो साधक 

मेदा ध्यान करताहे उसके समीप कामातों सुन्दर 

पना अप्सरा आदि मोहित दोजाती दै ॥ ३१७ ॥ | 

। पण, तस्य निकालवि | 

प॒यम्भवेत ॥ .दूरशरृतिदूरद्टि: स्वेच्छया 
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` (१६०) शिवसंहिता भाष्ाटीकासमेता। 


` ` जयन्तथा॥११९॥यो ध्यायति परं नित्यं | 


"को कोई नहीं कहसकता ओर इस. घ्यानको श्न 


दीका-उतत साधकको अप्वेज्ञान . उत्पन्न हेत. 
और त्रिकालदर्शी होताहे ओर दूरशब्द श्रवण के | 
ओर दूरकी सूक्ष्मवस्तु देखनेकी शक्ति उत्पन्न होतीहे | 
ओर स्वेच्छासे आकाशे ग्न करताहे ॥ ११८॥ 
मूलय-सिद्धानां दर्शनश्वापे योगिनीदर्शनं | 
तथा ॥ भवेत्खेचरसिद्धिश्च खेचराणां | 


बाणूछिंगं द्वितीयकस्‌ ॥ खेचरी भूचरी | 
सिद्धिभवित्त॑स्य न संशयः ॥ १९० ॥ ¦ 
टीका-जो साधक यह दूसरे परमवाणछिङ्गका नि | 

त्य ध्यान करताहे उसको देवता ओर योगिनीका दश| 
दोतादै ओर आकाशमे गमन करनेकी शाक्ते होजा।| 
हे ओर आकाशगामीसे जय प्राप्त होतीहे ओरं सेवे! 
भूचरी सिद्ध होती है इसमें संशय नहीं हे ॥३9९ ॥१२१॥| 
मूलस्‌-एतद्धयानस्य माहात्म्यं कथितुं ने | 
-व शक्ये ब्रह्माद्याः सकला देवा-गोपाः | 
यन्ति प्रान्त्विदस्‌॥ १२१ ॥ 
टीका-हे देवी! इस अनाहत पञ्चके ध्यानके माहात्म्य 


भादि सकडदेवता गोएय रखते हैं.) .१२३.॥ ˆ | 


 _ पंचमपदल! | ` (१६१) 
' अथ विशुद्धचक्रकविरणम्‌। | 
बूल्घ-कण्ठस्थानास्थितं पदं विशुद्धं नाम- 
' पञ्चमस्‌ ॥ १२२ ॥ हुहेमाभं स्वरोपेतं 
` षोडशस्वरसंयुतस्‌ ॥ छगठाण्डोऽस्तिः 
सिद्धोत्र शाकिनी चाधिदेवता॥ १२३॥ 
. टीका-कंठस्थानमें जो पांचवां विशुद्धनामक क- 
मछ हे वह स्वणेके समान कांतिसे शोभित है ओर सो- . 
' ढह स्वर अथात्‌ अ-आ-ह-ई-उ-ऊ-ऋ-ऋ-ल-छू-ए-ऐ- 
* भो-ओो-अं-अः-से युक्त है ओर छगळांड सिद्व ओर शा- | 
 किीदेवी आधिष्ठामी ओर जीवात्मा देवता इस स्थानः | 
में सदा विराजमान है॥ १२२॥ १२३॥ नो | \ 
'मृस्‌-ध्यानं करोति यो नित्यं स योगीश्वः 
' रपण्डिंत॥ किन्त्वस्य योगिनोऽन्यत्र विः 
` शु्धाख्ये सरोरुहे ॥ चतुर्वेदा विभारन्त 
` सरहस्या निधेरिव॥ १९४॥ ||. 
` टीका-जो पुरुष इस विशुद्धेपद्यका नित्य ध्यान 
केह सो योगीश्वर पंडित हें ओर इस विशदधपमे 
| हस पुरुषको चारेविद रहस्यसक्षति सशुद्रके खपत 
भकाशहोते हैं॥१२8४॥ | ह - 
ऐय्‌-इदस्थाने स्थितों योगी. यहा के 


जि, 


: (१६२) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता । J 
बशो भवेत्‌ तदा समस्तं नैलोक्ये कम्पः | 
ते नात्र संशयः ॥ १२५ ॥ । | 

. -ठीका-यह विशुद्धे जब योगी मन और प्र. 
णको स्थित करके यदि कोष करे तो अवश्य चरस 

ज्रेलोक्य कम्पायमान होजाय इसम सन्देह नही ॥३२९ 
मूलम-इह स्थाने मनो यस्य दैवाद्याति 

लयं यदा ॥ तदा बाह्य परित्यज्य सवाः | 
न्तरे रमते घुवभ॥१२९६॥ | 
टीका-यह कमलम साथकका मन देवात्‌ षः 
ल्य होताहे तब सकळ बाह्यविषयको त्यागके यो 

` का मन ओर प्राण शरीरके अंतरहीमें निश्चय सा | | 

करतादै ॥ १२६॥ व. 

मूलम तस्य न क्षतिमायाति स्वशरीरस्य 

"शक्तितः ॥ संवत्सरसहले४पि वजञातिक 

` ठिनस्यवे ॥१२७॥ यदा त्यजति (| 
` दानं योगीद्रोऽनिमण्डले ॥ तदा| 

सहस्ताणि मन्यते तरक्षणं कृती ॥ १९८ 

f ~ अ न 

- तादे ओर उसको स्वश्रीरकी शक्तिसे किस | 

' हानिनी-हेतीहे ओरूसहत्वववे -समाविके प | 
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उस ध्यानको छोडके योगीकी चित्तवृत्ति संसारमें आं- . 
वेगी तब उस सहख्ववषेके योगी एकक्षण व्यतीत 
भया मानेगा ॥ १२७॥- १२८॥ - ` 
अथ आज्ञाचक्रिरणम । 
'मूलस्‌-आज्ञापञ्य श्नवोमध्ये हक्षोपेतं द्विप 
 अकयाशुक्काभं तन्महाकालः सिद्धो दे | 
व्यत्र हाकिनी ॥ १२९॥ . ह 
टीका-श्रके मध्यमे जो आज्ञापद्म है उसमें हंद 
दो बीज हैं ओर सुदर श्रेतवणे दो पत्र हैं ओर उस रुथा- 
नमें महाकाळ सिद्ध हे ओर हाकिनीदेवी आधिष्ठातरी 
ओर परमात्मा देवता हे॥ १२९॥ 
मूलम-शरखंद्रनिभ तत्राक्षरबीज विज भत॥ 
एंमानं परमहंसोऽयं यज्ज्ञात्वा नावसी 
दति ॥ १३०॥तत्र देवः परन्तेजः संवत | 
तरेषु मन्त्रिणः ॥ चिन्तयित्वा परां सिद्ध , 
लभ्रते-नात्र संशयः ॥ १३१ ॥ 5 
7 दोका-उस आज्ञापञ्चके मध्यमे शरबंद्रके समाः 
ज परमतेज चंद्रवीज अथात्‌ ठं बीज विराजमान है 
' इसके ज्ञान होनेसे, परमहंस पुरुषको कभी कष्ट नदी. 
हेता अह. पुसतेजका . प्रकाश .. सेतनोकरके “गो 
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(१६४) शिवसंहिता भ्ाषारीकासमेता । | 


पित हे इसके चितनमात्रसे अवश्य परम सिद्दि 
होताहे ॥ १३० ॥ १३१ ॥ इमे तदाह र 
मूलम-तुरीयं त्रितयं लिंगे तदाहं सु्तिदाः | 
` यकः॥ ध्यानमात्रेण योगीन्द्री मत्समो | 
भवति धुवस्‌ ॥ १३२ ॥ tf 
टोका-हे पावती"! उस रुथानमें तुरीया तृतीयशि| 
हमी सुतिके दाता हें इसके ध्यानमाजसे योगीन्द्र नशर 
हमारे तुल्य होजायगा ॥ १३२ ॥ | ह. | 
मूलम्‌-इडा हि पिंगळा ख्याता वरणासीति ५ 
च्यते ॥ वाराणसी तयोमेध्ये विधना | | 
थोत्र भाषितः ॥ १३३ ॥ | 


..* दीका-इस शरीरे जो दो इडा और पिछा .ग| 
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त्पयेयह हे किं, यह इडा ओर पिंगळाके मध्यमे १. 
स्थानहे उसीको शिवभीने वाराणसी कहाहे ॥ ३३ || 
मूलम-एतत्क्षेत्रस्य उ 

त्तदशिभिः ॥ शासेषु बहुधा प्रोक्त ११ | 
- ततत्वं सुभाषितस्‌॥ १३४ ॥ =| 
-ीकानसह. वागमी. ेजके.साालको | 


| 


हीं ऋषिलोगोंने अनेक शास्रोमे बहत - 
| र करार ॥ 3३४ शाक्त बहुत प्रकारसे परम 
। मूलस-सुष॒ुम्णा मेरुणा याता ब्रह्मरत्ध्रं यः - 
तोऽस्ति वे ॥ ततश्चैषा परावृत्त्य तदाज्ञा- - 

| पद्मदक्षिणे ॥ १३५॥ वामनासापुटं या- 

| ति गंगेति परिगीयते ॥ १६६॥ 

` टीका-सुषुम्णानाडी मेरुदंडद्रारा जहां नद्मर्भ हे 

उस स्थानमें गई हे ओर इडानाडी मेरुतक जायके 
(होयेहे ओर आज्ञाचक्रके दासिणभाग होके वामनासाप- हि 
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गि गई हे इसको गङ्गा कहतेंहें ॥ १३५ ॥ १३६ ॥ 
पूलम-बह्यरन्धरे हि यतपद्मं सहस्रारं व्यवः - ` 
` स्थितस॥तूत्र कन्देहि या योनिस्तस्यांच .. 
| नो व्यवस्थितः ॥१३७॥ त्रिकोणाकार- | 

| तस्तुस्याः सुधा क्षरति सन्ततस्‌।इडाया+ ` 
| ममृतं तत्र समं स्रवति चन्द्रमाश।१३८॥ 

|| अमृतं बदति द्वारा धारारूपं निरन्तरस्‌॥ 

` वामनासाएुटं याति गंगेत्युक्ता हियो- 

| ls 4 ८ ६ 
Sa जो सहस्दळ पद्म है उस पञ्चके - 
हे योनि दे..उहोतिम... दमा, तिूजमान इ 
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(१६६) शिवसंहिता जापाटीकासमेता । 


ओर वही त्रिकोणाकार योनीसे चन्द्रषिगछित : |, 
सवेदा स्मता दे सो अमृत चंद्रमासे इडानाडीद्वर | 
समभावसे निरन्तर धारारूप गमन करता हके; 
उस इडानाडीकी गति वामनासापुटमे हे उस हेतुत योगी 
ठोग इस नाडीको गंगा कहतेह ॥३३७॥३३८॥१३९ |; 
मुलम्‌-आज्ञापड्जदक्षीसाद्वामनासा रग | 
ता ॥ उदग्वहेति तत्रेडा गंगेति सुदाः | 
हुता ॥ १४० ॥ | 
टीका-वह इडानाडी आज्ञापद्के दाकषिणभाग” 
बामनासापुटको गमन करती है इसीको उदा 
गंगा कहते हैं ॥ १४०॥ | 


मूछय्‌-ततो द्योहिं मध्ये त वाराणसी विं | 


टोका-यह इडा ओर पिङ्गछाके यस्या 
वाराणसी चिन्तनाकरे ओर. इडानाडीके समान ॥| 
ङ्गरभी उस आज्ञाकमळके वामभागसे दक्ष १ 
` पुटको गई हे इस हेतुते हेदेवी ! इस पिङ्गलको | 


| Mi UL) 
! गूलम-मूलाधारे हि यत्पदं चतुषपत्रं व्यव- | 
` स्थितोतत्र कन्दोस्ति या योनिस्तस्यां 
सूर्या व्यवस्थितः॥ १७४२॥ . ` 
५ टीका-जो सूलाधारपद्य चारदल्से युक्तदे उस कमः 
के कन्दर्भे जो योनिदै इस योनिमें सूये स्थितहे ॥१४२॥ 
bos क्षरति ` 
` सुन्ततंस्‌१४३॥[पगलायां विषं तत्र संम" 
' पयति तापनः॥ विषं तत्र वहन्ती या धा 
` रारूपं निरन्तरम ॥ दक्षनासाएटे याति 

| कल्पितेयन्तु पूर्ववत्‌ ॥ १४४॥ .. 

. टीका-वही स॒येमण्डळसे निरन्तर विष ख़बताहे 
भोर पिड़छाद्वारा गमन करताहे ओर वह विष सवेदा 
धारारूप पिङ्गछानाडीसे प्रवाहित रहतादै ओर यह: 
पडिळंनाडी दल्षिणनासापुदमें गडदे ॥ १४२ ॥१४४॥ 
पलघ-आज्ञापड्रजवामस्थाहक्षनासापुट | 
गता ॥ उदग्बहांपिगलापि पुरासीति ` 
| प्रकीतिता ॥ १४५७ ॥ | रह 

| टीका-यह नाडी आज्ञाकमढके वामभागसे दक्षिण 
| शिकापुटको गह है इस देतुसे यह पिद्नानांडीकी - 


| 


| शो 0 ७२५७ री ४ ६ ह न 
| कि 1 कहते हैं ॥-१४९-॥ Collection. Digitized by eGangolri 
NS 9 5 ४ 


CRs 


(१६८) रिवसंहिता ाप्रादीकासमेता। | 
प-आज्ञापद्ममिदं प्रोक्त यत्र देवो महे | 
श्वर: ॥१४६॥ पीठत्रयं ततश्वोध्व निर | 
क्तं योगचिन्तकेः ॥ तद्विन्डनादशत्तया 
ख्य भालपत्मे व्यवस्थितस्‌ ॥ १४७॥ | 
टीका-इस स्थानमें महेश्वर देवताहे इसको | 
' आद्ञापद्य कहते दें ओर योगचिन्तक लोग कहो | 
इ कि, इस पद्मके ऊपर पीठतरयकी स्थिति है अयात्‌ | 
नाद, बिंदु; शक्तिः यह तीनों इस भाळपझ विराजः | 
/ मान हे ॥ १४६॥ १४७॥ |. 
मूलम-यः करोति सदाध्यानमाज्ञापद्यस्थ | 
गोपितम॥ पूर्वजन्मकृतं कभ विनश्येदः | 
बिरोधतः ॥ १४८॥॥  - - | 
हीका-जो पुरुष सवेदा गोपित करके इस आज्ञ | 
कमलका ध्यान करते हैं उनका पूरवेजन्मकृत कमे | 
सकल नि्िन्न नाश होजाताहे ॥ १४८ ॥ 
' म्रलम्‌इह स्थितः सदा योगी ध्यानं क्यों 
' . निरन्तरस्‌॥ तदा करोति प्रतिम 
जापमनर्थवत्‌ ॥१४९॥ 


दोका -जब्‌, योगी. यह, ध्यान प्रवेदा निरनतर 


| 
h 


| `  पैचमपटलः | (१६९) 
तो उसका प्रतिमापर्जन करना वा ज 

| ee वा जप करना समेथा 
मूळम्‌-यक्षराक्षसगन्धवी अप्सरोगणकिन्न 

, राः॥ सेवन्ते चरणौ तस्य सर्वे तस्य व 

` शाबुगाः॥ १५० ॥ 

 टाका-यक्ष ओर राक्षस ओर गन्धवे ओर अप्सरा 


ओर किन्नर आदि सब इस घ्यानयुक्त योगीके वमे 
. होजाते हैं ओर उसके चरणकी सेवा करते हैं ॥१५०॥ 


'मूलस्‌-करोति रसनां योगी प्रविष्टा विपरी- f 
, . तग्राम॥ लम्बिकोध्वेषु गतेषु धृत्वा ध्या 
. नं भयापहस्‌॥ १०१ ॥ अस्मिन्‌ स्था 
' ने मनो यस्य क्षणाध वततेऽचलम्‌॥ तस्य 
' संवाणि पापानि संक्षयं यान्त ततक्ष 


णात्‌॥ १५२ ॥ 
.- टीका-जो योगी विपरीतगामी, जिह्वाकी ऊपर . 


| रेजाताहे ॥ १५१ ॥ १९२॥ ` `` 
| एसू-यानि यानि हि प्रोक्तानि पंचपद्ये फ 
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(५७०) शिवरिता आपारीकासयेता |. | | 
लानिवै॥ तानि सर्वाणि सुतरामेतज्ज्ञा | 
नाद्भवन्ति हि॥ १०३ | 

टीका -पंच पद्मका जो जो फल पहिले ` कहे सो | 
सबका समस्त फल आपही इस आज्ञाकमंलके ध्यानः |, 
सेहदी प्राप्त होजायगा ॥ १५३ ॥ पो ] 
मुलम-यः करोति सदाभ्यासमाशा त बि | 


, चक्षणः॥ वासनाया महाबन्ध तिरस्क | 
त्य प्रमोदते १५४ ॥ 


दीका-जो बुद्धिमान सवदा मन स्थिर करके र! 
आंज्ञापद्मका अभ्यास करते हैं वह वासनारूपी मह 
बन्धको निरादर करके आनन्द छाभ करते हैं ॥३५४ | 
मूलम-प्रणणप्रयाणसमये तत्पद्म .यः रमर | 

न्सुधी॥ त्यजेत्माणं स धमांत्मा परम | 
`. त्मनिलायतं॥ १०७॥ . -: | 
` दीका-जो बदिन मृत्युके समय उस आज्ञा 

का ध्यान करेगा सो धमीत्मा प्राणको त्यागके 1९| 
त्मामं लय होजायगा ॥ १९९ ॥ ड | | । 

.. मूलम-तिष्ठनू गच्छन्‌ स्वपन्‌ जागत, यो 

- “ध्यान कुरुते नरः ॥ पापकर्म विकुवोण: 
नहि मज्जति-किरिबषे)१५६॥ ` | 


| 


| | १3. पंचमषटल; 1 (१५) 
. टीका-जो मनुष्य बेठे चलते जाग्रतमें स्वप्रमे 


' सवेदा इस कमका ध्यान करते हैं सो यदि पापकर्म 
' रतभी हों तोभी मोक्षको प्राप्त होते हैं ॥ १५६॥ 


: सूलस-राजयोगाधिकारी स्यादेतचिन्तन- 
तो धवस॥योगी बन्थाद्रिनिसुक्तः स्वीयया ` 
.. प्रमया स्वयम्‌ ॥१५७॥ द्विदलघ्यानमा 
` हात्म्यं कथितु नेव शक्यते॥ ब्रह्मादिदे- 
` वताश्चैव किखिन्मत्तों विदन्ति ते ॥१५८॥ 
, टीका-जो इस कमलका ध्यान करता हे वह निश्चय 
. राजयोगका अधिकारी हे योगी स्वयं अपने प्रभासे 
 सकलवन्धसे सुक्त होजाता है हे देवि! इस द्विदलपझके 
| माहात्म्यको कोई कहनेमें समथे नहीं है म्रा आदि 
| देवता इस पद्मके माहात्म्यको किथित्‌ हमारे द्वारा 
| जानते हैं ॥ १६७॥ १९८॥ , | | 
| मूलस-अत ऊर्ध्व ताळुमूळे सहारं सरोरु 
| ` हम ॥अस्ति यत्र सुपुम्णाया मूलं सिवः 

रं स्थतम्‌ ॥ १५९ ॥ के त 
| दीका-इस आज्ञापद्मके ऊपर तालुमूलमें सरख- 
| इङ कमळ शोभायमान है उसी स्थानम हरभरे 
| विरून सुधुम्णा-स्थित-हे)७9३%॥७- ८ `` 


(१७२ ) शिवसंहिता भापादीकासमेता । 


मूळम-ताढुमूळे सुडुम्णास्य अथावकामवः | 
तते ॥ सूलाधारेण योन्यस्ताः सवनाड्यः | 
समाश्रिताः ॥ ता बीजश्रूतास्तत्त्वस्यन्न । 
ह्ाममागप्रदायिकाः ॥ १६० ॥ | 
टोका-वह सुषुम्णाका सुख ताळुपूळ अथात्‌ | 
हास्अ्में नीचेको वतमान हे और सूलाधारसे योति | 
पर्यंत जो सकळ नाडी हैं वह इस तत्त्वज्ञानवीजस्वरूप | 

` ्रह्ममागेकी दाता. सुघुम्णाके अधोवदनके अवरम्बरे | 
स्थित हैँ ॥.१६० ॥ |. 

/ मूलम-ताठुस्थाने च यत्पदं सहारं परी | 
. दिति्ातत्कन्दे योनिरेकास्ति पश्चिमाः | 
भिमुखी मता॥ १६१॥ तस्य मध्ये सुप | 
उणाया सूळं सविवर स्थितस ॥। अह्मरन्ये | 
तदेवोक्तमामूलाधारपडुजम्‌ ॥१६२॥ | 
टीका-ताठुस्थानरभे, नो सहञ्नदळ कमळ कह | 

` याहे उसके कन्दे एक योनि पश्चिमाभिसुखी है संग 
` पछिको सुख हे उस योनिके मध्यमे जो मूलविवर हे उस 
सुइ्णा ज्ञाननाडी स्थित है हे देवी ! इसको जह्मरन्भ भी! | 
-इसीको मूढाधारपद्मभी कहते हैं॥ १६३ ॥ १६२ 
मूलस तत्रांतरन्मे चिच्छक्तिः सुंपुम्णा 


पृंचमपटल: । (१७३) 


| एडढा सदा ॥१६९॥ सुषुम्णायां स्थिता 
नाडा चिन्नास्यान्मम वलुभे ॥ तस्यां म- 

म मते कार्या बह्मरन्भादिकल्पना॥१६४॥ | 
. टीका-यह सुषुम्णानाडीके रधम कुण्डालिनी शक्ति 
सवेदा विराजमान हे वह सुषुम्णा अन्तगेता शक्तिको 

` चित्रानाडी कहते हैं हे प्रिये पेत ! हमारे मतमें इसी 

' चित्रसे ब्रह्मरन्ध्र आदि कल्पना भई हे ॥१६३॥१६४॥ 

| मूलस्‌-यस्याः स्मरणमात्रेण ब्रह्मज्ञत्वं प्र 

। जायत ॥ पापक्षयश्च भवातन भूयः पुरु र 
| षा भवत्‌ ॥ १६७ ॥ 

| टीका-यह चित्रानाडीके व्यानमात्रसे ब्रह्मज्ञान 

| उत्पन्न होता हे और पाप क्षय होजाता हे ओर 'फिर 

| संसाररूपी बन्थमें योगी नहीं पडता अथात्‌ मोक्ष 

| होजाता हे॥ १६५॥ 

| भूलस्‌-प्रवेशितं चलाइष्टं सुखे स्वस्य निव- ` 
| शुयेत्‌॥ तेनात्र न वहत्येव दहचार सः 

| । मीरणः ॥ १६६ ॥ 

| टोका-दक्षिणदाथके अद्डुष्ठकों सुसमे प्रवेश कर 
सुखको बन्द करठेनेसे देहचारी जो प्राणवायु है षह 
निय णस्थिरहोजाता दै^-११६क ०/००४ ˆ | 
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(१७४ ) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता । | त | 
सूलम्‌-तेन संसारचक्रेस्मिन्न अमन्ते चस- | । 
वेदात ये प्रवर्तन्ते योगिनः प्राणधारः | 
. ग॥१६७॥तत एवाखिला नाडी निरुद्धा | 
चाष्टवेष्टनम॥ इयं कुण्डलिनी शक्ती रन्ध्रं | 
त्यजति नान्यथा ॥ १६८॥ । 

टीका-यह प्राणवायुके स्थिर दोजानेसे इस संसार | 
चक्रमे सवेदा भ्रमण करना छूटजाता है अथोव मोह। 
होजाता है इसहेतुसे योगी प्राणवायुके- धारण करे 
प्रवृत्त होते हें ओर इसधारणसे सकछनाडी जो मर 
ओर काम क्ोधादि आउप्रकारसे बन्धनमें हैं वह सुहं | 
: जाती हैं. तब यह छुण्डटिनीशाक्ति ब्रह्मरन्धरको निश्चय | 
त्याग देती हे इसके त्यागदेनेसे जीव ब्रह्मका सम्प 
होजाता हे ॥ १६७ ॥ १६८ ॥ " 
` मूंढम-यदा पूर्णासु नाडीऽ सल्निरुढानिठा 
. -स्तदा॥ बन्धत्यागेन कुण्डल्या सुखर | 
्रादवदि्वेत्‌ ॥ सुषुम्णायां संदैवायंव | 
. . हेत्प्राणसमीरणः॥ १६९ ॥ 
gs टीका-जब वायु निरोध होके सकलनाडीमे ए 

. होजायगा तब कुण्डलिनी अपने बन्धको त्या 
के बहरजके-सुखको..त्यागदेगी.,.तबः. प्राणवायु 


,. ` पचसाइका | (१७५) 
प्रवाह संदेव सुघुग्णापें होजायगा ॥ १६९॥ 
मूलस-सूलपद्मस्थिता योनिर्वामदक्षिण- 
कोणतः॥इडापिंगलयोम॑ध्ये सुषुम्णा योः 
' निमध्यगा॥ १७० ॥ ब्रह्मरधन्तु तत्रैव 
सुषुम्णाधारमण्डले ॥ यो जानाति स € | 
सुक्तः स्यात्कर्मबन्धाद्विचक्षणः ॥१७१॥ ` 
` . टीकाऱसूलाधारपद्मस्थित नो योनि हे उस योनिके 
वाम दक्षिण भागम इडा ओर पिंगठा नाडी स्थित हैं 
. ओर दोनों नाडीके बीचमें अथात. योनिके मध्यमे 
। सुषुम्णाकी स्थिति है उसी सुषुम्णाके आधारमंडलमे 
. अर्थात्‌ उसके मध्यें ल जो इसको जानता है | 
| सो बुद्धिमान्‌ कमंबन्से युक्त हे ॥ 19०॥ १७१ ॥ | 
| मूलस-बह्मरन्ध्रसुखे तासां संगमः स्यादः 
| संशयः तस्मिन्स्नाने स्नातकानां युक्तिः 
| स्यादविरोधतः॥१9९॥ , (मे 
| टीका-न्रह्रन्भ्रके सुखभ इन ताना नाड नि- ` 
| अय सम्बन्ध हे इसमें खान कणसे ज्ञानीले 
[ सुक्तिलाम होगी ॥ १७२ ॥ क 
| मूलस्‌-गंगायसुनयोमध्ये वहत्येषा सरत 
| _ती॥तासां तुसंगमे स्नात्वा धन्यो याति 
5 ः प्रांगाविस.॥ १५३.) Digitized by eGangotr र 
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. (१७६), शिवसंहिता भाषाटीकासमेता । | 
. होको- गंगा यसुनाके मध्यमें सरस्वतीका प्रवाह है | 
यह त्िविणीसेगमम खान करनेसे मनुष्य. परमगतिको | 
पराप्त होता हे ॥ १9३ ॥ | 
मूलम-इडा गंगा उरा प्रोक्ता पगला चाकपु | 
ज्रिका॥ मध्या सरस्वती प्रोक्ता तासा | 
संगोऽतिदुलभः॥ १७४ ॥ | 
होका-इडा गंगा है और पिंगळा यमुना है और | 
ष्ये सुषुम्ण। सरस्वती है यह जिवेणी संगम कह | 
) गया है इसका स्नान अतिहुलेभहै ॥ १७४॥ . . , 
मूलम-सितासिते संगमे यो मनसा स्ना | 
नमाचरेत्‌ ॥ सवेपापारवोनेसुक्ती यात | 
ब्रह्मसनातनम्‌ ॥ १७५॥ 5 व 
टीका-यह इडा ओर पिंगलाके संगममें मानसि | 

` त्रान करसे साधक सवे पापसे सुक्त होके सनातन | 
रहममें रय होजाताहे ॥ १७५ ॥ ह 

` सूलम्‌-निवेण्यां संगमे यो वै की स्त 
माचरेत्‌॥ तारयित्वा पितृन्सवोन्स याति 
प्रमां गतिस्‌॥ १७६ ॥ 
दीका-जोः'पुरुष" इसःतरिवेणीसंगपे-"पितक 


| पैचमपरलः। (१७७) | 
` अनुष्ठान करते हैं वह समै पितूकुडको तारके परम | 
गतिको लाभ करते हैं ॥ १७६ क i 
पूम्‌-नित्यं नेमित्तिकं काम्यं प्रत्यहं यः 

` समाचरेत)मनसा चिन्तयित्वा तु सोऽक्षः 

यं फूलमाप्टयात्‌॥ १७७॥ | 

 टीका-उसी संगमस्थानमें जो साधक नित्य ओर ने- 

| मित्तिक ओर काम्य कमका अनुष्ठान सदा मनसे चिन्त 
| नपूवेक करते हैं सो अक्षय फललाभ करते दै ॥ १७७॥ 

। मूलयू-सकृद्यः करते स्नानं रवे सौख्यं भुः 
| ` नक्ति सः॥ दग्ध्वा पापानशेषान्वे योगी ( 
. शुद्धमतिः स्वयम॥१७८॥अपवित्रः पविः 

| 'त्रोबा सर्वावस्थां गतोपि वा॥स्नानाचर- 

| णमात्रेण पूतो भवाति नान्यथा॥ १७५॥ 
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(१७८) सिवसत भाार्यकासमेता । = | 
के यदा ॥ विचिन्त्य यस्त्यजेत्राणान्स | 


' गूलम्‌-नातः परतरं गुहां त्रिषु ठोकेषु विदयः 
` त्त॥गोष्तव्यं तत्मयत्रेन न व्याख्येय , ' 

कदाचन ॥.१८१ 0 8 

दीका-इस तीर्थसे परे निश्वुवनमे इसरा शु तीथे | 
{ नदे इसको य॒त्नसे गोपित रखना उचित है यह कदा". ` 
. पि प्रकाश करनेके योग्य नहीं है॥ १८३ ॥ 
' भरूलण-अद्यरन्पे मनो दत्त्वा क्षणाध यदि | 
. तिष्ठति ॥ स्पापविनिसुक्तः स यांति _ 
परभां गांतिम ॥ १८२ ॥ . 
.. दीका-तहमरभमे मन देकरके यदि क्षणाधेभी स्थिर 
` खसे तो स्वेपापसे युक्त होके साधक प्रप्तगतिकी 
.. भर्थोत्‌ se प्रात होजाय॥ १८२॥ _- .. 
` मूलम्‌-अस्मिन्‌ लीनं मनो यस्य स योगी . 
 , मयि लीयते॥ अणिमादियणान्सुक्ता से... 

च्छ्रा पुरुषोत्तमः, १८३... ˆ | 


| टीकाऱहे पाती ! इस ब्रह्मे. > 

| हेय सो पुरुषोत्तम योगी भविक भोगे 

| इच्छापू्ेक हमारेमें लय होजायगा॥ १८३॥ . 

| बृलस्‌-एतद्रन्भ्रध्यानमात्रेण मत्यः संसारे 

। स्मिन्वछभो मे भवेत्सः ॥ पापान्‌ जि 

| त्वा सक्तिमागाधिकारी ज्ञानं दत्ता तारः t 

|` यत्यद्वुतं वे ॥ १८४॥ 1 
टीका-हे देवी! इस ब्रह्मरन्भके ध्यानमात्रसे यह से- 

। सारमे प्राणी हमको प्रिय होजाता हे और पापराशिको 

| जीतके यह साधक सुक्तिमागेंका अधिकारी होजाता 

| है ओर अनेक मलुष्योंको ज्ञान उपदेश करके संसार 

| से परित्राण करदेता हे॥१८४॥ ` 

| मूळय--चतुर्सुखादित्रिदशेरगम्यं योगिवळ 

| भस ॥ प्रयत्नेन सुगोप्यं तडरहरन्म भः 

। योदितम ॥१८५॥ . वित 

वी | यह ब्रह्मरन्भका ध्यान जो हमने 

| यत्न करके गोपित रखना ba | 

ग ज्ञान योगीलोगेंकी ३ प्रिय है इसका मागे ब्रह्मा 


पुरा मयोक्ता या योनिः सहलारेस 


मती. rrr 


(१८०) शिवसंहिता, भाषाटीकासमेता | 


रोहे ॥ तस्या5्यो वर्तते चन्द्रस्तड्यानं 
क्रियते बघेः ॥ १०६ ॥ | | 
" टीका-हे देवि! पहिले जो सहस्न॒द्लकमलके मध्यम ! 
गोतिमण्डर हमने कहा हे उस योनिके अधोभाग प 
चन्द्रमा स्थित हैं यह चन्द्रमण्डलका बुद्धिमान लोग | 
दा व्यान करते है ॥ १८६॥ | 
मूलम-यस्य स्म्रणमात्रेण योगीन्द्रोऽवः | 


-निमण्डरे॥पूज्यो भवति देवान सिद्धान | 


सम्मतो भवेत्‌ ॥ १७ ॥ | 
दोका-इस- चन्दमंडलके ध्यानमात्रसे योगी | 
` संसारं पूजनीय होजाता हे और देवता और सिद्व | 
लोगेकि तुल्य होजाता है ॥ १८७ ॥ = 
` मूळम्‌-शिरःकपालविवरे ध्यायिदुग्धमहीः | 
' दविस्‌॥ तत्र स्थित्वा सहललरे पञ्च चन्र | 
. विचिन्तयेत्‌ ॥१८८॥ ग 
. टीका-शिरस्थत जो कपाळविवर हे उसमें सीर. 

समुद्रका ध्यान करे उसी स्थानमें स्थितिपूवेक सरह 
` दलकमलमें चन्द्रमाका चिन्तन करे ॥ १८८ ॥ 5 
| मूळम-शिरःकपालाविवरे  द्विरषए्टकळयार्थेः 
'तः॥पीयूषभाइसास्यं-आब्येत्ञ निर 


| ` जनस्‌'॥ १८९॥ निरनतरक्ताभयासा 
EF खतन्यासाङि 

दिने पश्यति धुवम॥ दृश्टिमात्रेण पापों 
भे त्येव स ॥१९०॥ ` 
| __टीका-वह शिरःस्थित कपालविवरमें सोलह कासं. 
| युक्त भशृताकिरणसे युक्त हंससंज्ञक निरंजनका चिन्तन 


| कर निरन्तर तीन दिन यह अभ्यास करनेसे निरञ्चनका 


| साक्षात्‌ ताधकक 
| असे सवै पातकोंको दहन करडालेगा ॥ १८९ ॥१९०॥ 


॥१९१॥ 


| सिद्धिभवत्र्दुदशनात्‌, 


_ नवरः ० 5 (७९३ | 


. 'मूठमु-आनुकूल्यं ग्रहा यान्ति से नश्य | 
|| नत्युपद्रवाः ॥ उपसर्गाः शम्‌ यान्ति युद्धे 
' । जयमवाप्बुयात्‌॥ १९२ ॥ खंचरभूचरा- . 


[अवशय प्रकाश होगा सो साधकदृष्टिमा- | 


~ 


| 

| 

| 

| 

र | 
| 
CO i 


॥ ध्यानादेव 


' (१८२) (शिवसंहता-आपादीकारमेता | 
भवेत्सवे नात्र कायो विचारणा ॥ १९३॥ 
सन्तताभ्यासयोगेन सिदध भवाति मा | 
नबः॥ सत्यं सत्यं पुनः सत्य मम्‌ तुद्यो | 
अंबेदुवम्‌ ॥ योगशाखे च परमंयोगिरना . 
सिडिदायकम्‌ | १९४॥ 1 
` टीका-शिरःस्थचन्दमाका भ्यान करनेसे सवे अह, 
अनुकूल होनातेद और समस्त उपद्रव नाश होजाः | 
ते और उपसा प्रशमित होते हैं ओर युद्धे ज्य 
` डाम होता है ओर खेच इच, सिद्धि प्राप्त होती है | 
` इसमें सन्देह नही हे ओर निरन्तर यद योगाभ्याए 
। करनेसे अवश्य साधक सिद्ध होजात[ है दे पाषेती। झ | 
` सत्य सत्य वारंवार कहते हैं कि हमारे तुल्य जाय | 
गा इसमे सन्देह नहीं दै यह परमयोग योगीलोगेक | 
क्‍ पिंछिका दाता है॥ १९२॥ १९३ ॥ १९४॥ ` | 
«आप राजयोगकथनस 1 | 
` पूघ-अत उष दिव्यरूपा स 
' हम ॥ ब्रह्माण्डाख्यस्य दहर बाह 
तिष्ठति सुक्तिदम ॥१९५॥ केलासी न्मे | 


(1 
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' .. तस्येव महेशो यत्र तिष्ठति॥अकुलार .. 
` ` विनाशील्च क्षयवृद्धिविवर्नितः॥ 1% 


| ? तत ड (१८३) 
| टीका-ताळुके उपरभागमें दिव्य सहश्ररळ कमल 
है यह कमल सुक्तिदाता ब्रह्मण्डरूपी शरीरके बाहर 
| स्थित है अथोत्‌ शरीरके ऊपर तमे पा 
| डात क्ण इसी स्थानमें महेश्वरी स्थिति हे 
यह ईश्वर निराकुल अविनाशी ओर क्षयवद्धिरहित 

है ॥ १९५ ॥ १९६ ॥ > मा 
।ऐछस-स्थानस्यास्य ज्ञानमात्रेण नृणां सं- 
| सारेऽस्मिन्सम्भवो नेव भूयः ॥ भूतग्रा- ह ॒ 
| में सन्तताभ्यासयोगात्कतुं हु स्यान्न | 
। शाक्तिः समग्रा ॥ १९७॥ | 

. दीका-इस स्थानके ज्ञानमात्रसे जीवका यह सँ 
|परमे फिर जन्म नहीं होता ओर सवेदा यह तो 
|भभ्यास करनेसे जीवमाजके स्थिति सहार करनेः 

क्ति उतपन्न होती ह॥ १९७५  . .- 
|ुछस्‌-स्थाने परे हंसनिवासभूते केछासना- 
| | म्नीह निविष्टचेताः। योगी हृतव्याधिरथः 
| कृताधिर्वायुश्चिरं जीवति भृ ता 
|. ल केछासनामक ग र 
' वास है सो सहस्रदळकमल्मे जो साधक मनः 

| करता है उसकी सकल व्यापि नाझ होती हे - 
3 | त्यस्‌. छूटके अमर ,होजाताहे ॥ ICN र 
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(१८४) सिबसंहिता क्षाषषाटीकासमेता । 


_चित्तवृत्तिर्यदा लीना कुठाख्ये परु | | 
श्वरातदा समाधिसाम्थन यागी निश्च | 
` छतां ब्रजेत्‌ ॥१९९ ॥ . + कह 
टीका-जब साधक यह कुलनामक इश्वरमे चित्तः 
को ढीन करदेगा तब योगीकी समाधि निश्चळ सप | 
होनायगी ॥ १९९ ॥ . 
मूलम-निरन्तरकृते ध्याने जगद्विस्मरणं | 
भवेतू ॥ तदा विचित्रसामथ्ये योगिनो | 
भवति धुवत ॥ २०० ॥ 
` शेका-यह निरन्तर ध्यान करनेसे जगत्‌ विस्मरण 
होजायंगा तब योगीको अवश्य विचित्र सामथ्ये शे. | 
जायगी ॥ २००॥ | 
मूलमू-तस्माहूलितपीयूष॑ पिविद्योगी नि | 
न्तरम्‌ मृत्योरमृत्युं विधायाश के गि | 
त्वा सरोरुहे ॥ २०१ ॥ अन्न कुण्डलिनी | 
शक्तिल॑यं याति कुलामिधा ॥ तदा चत | 
विधा सृष्टिळींयते परमात्मनि ॥ २०२ 

` दीका-सहन्तदलकमछ्से जो असत स्वता दे. 

` सको योगी निरन्तर पान करता है सो योगी अप, 
_ स्युका-वयृत्युविधातपूपेक-छुलपदित, जय करके विर 
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'ग्रूलस-यज्ज्ञात्वा प्राप्य विषयं चित्तवृत्ति 
| विंलीयते ॥ तस्मिन्परिश्रमं योगी करो. | 
| तिनिरपक्षकः॥२०३॥ ६. 
। .टीका-यह सहस्नदछकमलके ज्ञान होनेसे. अथीत्‌ 
| इस विषयको प्राप्त करनेसे चित्तवृत्तिका ल्य होनाता है 
| इस हेतुसे इसके ज्ञानार्थं निरपेक्षरूपसे योगी परिश्र 
| करे ॥ २०३ ॥ 

स्स लीना तस्मिन्योगी 
| भवेद्धववस॥ तदा विज्ञायतेऽसण्डज्ञानरूपो 
' न्र्जनः॥ २०४ ॥ 

| टीका-जभ योगीकी चित्तवृत्ति इसमें निश्चय छय 
| जायगी तब अखण्ड ज्ञानरूपी निरजनका प्रकाश | 


[ुलम-्रह्मांडबाह्ये संचित्य स्वप्रतीकं यः 
| थोदितम्‌ ॥ तमावेश्य महच्छून्यं चिन्त 


"येदविरोधतः ॥ २०५॥ 
. टीकात्जज्याणडके बाह. अधोत तहाडड त बोर 


( १८६ ) शिवसंहिता भाप्ताटीकांसमेता । 
बाहर पूर्वोक्त स्वप्रतीकका चिन्तन करे उससे चित्तको 
स्थिर करके महत शून्यका शुद्धवृत्तिततेचिन्तन कर२०५ 
मूलम्‌-आद्यन्तमध्यशुन्य तत्कोटिसूर्यस . 
मप्रभम ॥ चन्द्रकोटिप्रतीकाशमभ्यस्य | 

सिद्धिमाएयात ॥ २०६ ॥ | 

टीका-आदि अंत मध्य शून्यं यह सवेत्र॒झून्यमे 
कोटि सूर्येके समान प्रभा ओर कोटिचन्द्रके समान | 
शीतलप्रकाशके देखनेका अभ्यात करनेसे साधकको | 
प्रमसिद्धि लाभ होगी ॥ २०६ ॥ | 
मूढस्‌-एतद्धयानं सदा ङयाद्नालस्यं । 
दिने दिने ॥ तस्य स्यात्सकरा सिडिते 
त्सराब्नात्र संशयः ॥ २०७ ॥ 

/ टीका-जा पुरुष आठस्यको त्यागके संवेद परति 
दिन इस शून्यक ध्यान करेगा उसको निश्चय एकव | 

सकल सिद्धि लाभ होगी ॥२०७ ॥ ह 

मूलम-क्षणाधे निश्चलं तत्र मनो य्य भे | 

वेडवम॥ास एव योगी सद्भक्तः सबलो के 


`  पूजितः॥ तस्य कहमषसङातस्तर््ष 
 - देव नश्यति ॥ २०८ ॥ - 
> क दीकाळ्यो साधक इस. त्म अपेक्षणभी क हे 


| 


ऑडिफे बा 


| `. पैचक्षरलः। ' (१८७) 
निश्चळ स्थिर रक्सेगा वही निश्चय यथाथेभक्त योगी ` 
हे ओर वह सपेछोकमें एजित होता है और उसके पाप . 
» का समूह उसी क्षण नए होजाता हे ॥ २०८॥ 
| मूलम-यं दक्वा न प्रवतते मृत्युसंसाख- | 
` त्मॅनि॥अभ्यसेत्तं प्रयत्नेन स्वाधिष्ठानन 
| वृत्मना॥२०९॥ ` प 


|`, टीका-इसके अवलोकन करनेसे मृत्युरूप जोस- \ 


| सारपथ हे इसमें भ्रमण करना छूट भायगा अथात्‌ 
| जन्ममरणसे रहित होजायगा इसका अभ्यास स्वाधि- 


} डानमागेसे यत्न करके करना उचित है ॥ २०९ ॥ : 
मूलंस्‌-एतद्धयानस्य माहात्म्यं मया वत्त 
| न शक्यते ॥ यः साधयति जानाति 
| सोस्माकमपि सम्मतः॥ २१०॥ , .. 


टौका-हे देवी! इस शून्यके व्यानके माहात्म्यको 


| इम नहीं कहसकते अथात्‌ बहुत विशेष है जो योगी 


इसका अभ्यास करते हें सो जानते हैं ओर वह हमारे 


द ॥२३०॥ Rep 

| मूलम्‌-ध्यानादेव विजानाति विचित्रफल- 
| सम्भवस्‌ ॥ अणिमादिशुणोपेतो भवत्ये ` 
 बनूसंशयः॥ २११॥ ....... 


न ब र 
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(१८८ शिवसंहिता शाषादकासमंता । 


टीका-यह शून्यक ध्यानका विचित्र फल ध्याने | | 
ही जाना जाता है इसके प्रभावे साधकको अणिमादि | 
अंपसिद्धि अवय प्राप्त होती दे ॥ २३ . .. 
मूलम्‌-राजयोगो मयाख्यातः सर्वतन्त्रेषु | 
गोपितः ॥राजाधिराजयोगोऽर्थं कथयाः | 
मि समासतः ॥ २१९ ॥ . : न औई 
` टीका-हे पावंती ! यह राजयोग सर्वेतन्तरोंकक़े | 
गोपित है सो तुमसे हमने कहा है अब राजाधिराज यो. | 
ग विस्तारसहित कहते हैं श्रवण करो ॥ २१२॥ .| 
मूलमस्वस्तिकश्चासनं कृत्वा सुमठ जन्तुः , 

` वृजिते॥ शुर संपूज्य यत्रेन ध्यानमेतः | 
त्समाचरेत्‌॥ २१३॥ |. | 
टीका-साधक एकांतस्थान जनरहित सुन्दर मढ | 
युलपु्ैक शुरुको पूजा करके स्वर्तिकासनसे स्थित 
होके यह ध्यान करे ॥' २१३ ॥ | 
मूलस्‌-निरालम्बं भवेज्जीवं ज्ञात्वा वेदा] 
युक्तित्‌ःनिरालम्यं मनः कुला न किर्चि , 
ब्विन्तयेत्सुधीः ॥ २१४॥ रा 

' _ टीका बुद्धिमात योगी वेदांतयुक्ति अनुसार 1: 
`. को और मनको निरालम्ब करके चिन्तन करर 


ष्र 


पिवाय-ओर-कुछ,चिस्तचा-त' करे ॥-%१2.॥ . 


| पैचमपरलः | * र | (१८९ ) 

| ए रतडचानान्महासिद्िभव्येव न 

` संशयः ॥ दृत्तेहीनं मनः कृत्वा पूरणरूपं. 

' स्वयं भवेत ॥ २१८॥ , ` 

, _ दीका-इसम्रकार ध्यान करनेसे महातिद्वि उत्पन 
होगी इसमें संशय नहीं हे ऐसेही मनको पृत्तिदीन करके 
साधक आप्रही पूर्ण आत्मस्वरूप होजायगा ॥ २१५ ॥ है 
मूलम-साधयेत्सतत यो वै सयोगी विगत- i 
` स्एहः॥ अहंनाम न कोप्यस्ति सर्वदा `~ 
' त्मव विद्यत ॥ ९१६॥ 

 टीका-जो योगी निरन्तर इसप्रकार साधन करे 

सो इच्छारहित हे अथात्‌ उसको किसी वस्तुकी इच्छा 

'न होगी ओर उसके वदनसे अहंशब्द कभी उच्चारण 
न होगी वह. सवेदा सर्ववस्तुको आत्मस्वुरूपदी 
देखगा॥ २१६॥ ० 


त्सदा हि सः ॥ २१७॥ एतत्करोति यो 
नित्यं स सुक्तो नात्रे संशय॥स एव योगी 


पण आरमाकोदेसे- न ोगी-यह सितम क 


| 


* पण्रह्मको छोड करके मम पडके परोक्ष और 


(१९० ) शिवसंहिता क्षापांदीकासमेता । ह 
ता हे सो सुक्त दे इसमें संशय नहीं हे ओर निश्चय वही 
योगी सद्धक्त हे और सवेलोकम पूजनीय दै२१७॥२१८॥ 
मूलम-अहमस्मीति यन्मत्वा जावात्मपर र 
मात्मनोः।अह्‌ तसेतढुभय त्यक्ताखण्डं | | 
विचिन्तयेत्‌ ॥२१९॥ अध्यारोपापवादाः | 
भ्यां यत्र सव विलीयते ॥ तद्वीजमाश्रये .. 
योगी सरवसंगविवर्जितः ॥२२०॥ ` | 
शरका-योगी अपनेको और जीवात्मा ओर परम | 
त्माको तुल्य माने अथात्‌ भेदरदित होजाय ओर हम. 
और तुम यह दोनों भावको त्यागके एक अखण्ड 
रका चिन्तन करे अध्यारोपअपवादद्वारा जिसमें स | 
वस्तुका लय होजाता है योगी सवेसक्षसे रहित | 
हके. उसी बीजके आश्रय होजाय अथात्‌ चित्तव 
कों आत्मामें हय करदे. २१९ ॥ २२० ॥ ` ` | 


` गूलंघ-अपरोश्ष चिदानन्दं पूर्ण त्या अ | 


माकुलाः ॥ प्रोक्षं चापरोक्षं च कृता. 
मूढा भ्रमन्ति वे ॥ २२१ ॥ । 
.. दीकामूखुबिकेभनुष्य अपरोक्ष अथात परत 


रु न्न 
| 2 द 


रोधकी रत्रि दिव मिय करते “फिर हैं॥ रे 


पंचमपटढः | (१९१) 


| पूढम--चंराचरमिदं विश्वं परोक्षं यः करोः 

| ति च ॥ अपरोक्ष परं बहा त्यक्त बस्मिन 

प्रलायतं॥ २२२ ॥ * 

| टीका-जो मलुष्य यह चराचरसंसारको शाद्वसे 

| विवाद-करके परोक्ष करते हैं ओर अपरोक्ष. पखद्मको 

तयागदेते हैं अर्थात्‌ अह्मभी प्राप्त नहीं होता वह 

'भज्ञानी संसारमें लय होते. हैं अथात उनका मोक्ष 

नहीं होता हे ॥ २२२ ॥ 

'सूछस-ज्ञानकारणमज्ञानं यथा नोत्पद्यते 

| श्शम्‌॥ अभ्यासं कुरुते योगी सदा 

सङ्गविवजितम्‌॥ २२३॥ | 

| टीका-जिससे ज्ञान उत्पन्न होता हे ओर अज्ञान 

| का नाश होता हे इसी योगअभ्यासको योगी. सवदा 

| सङ्गरहित होके अभ्यास करे ॥ २२३ || 

| पूळम़-संवेन्द्रियाणि संयम्य. विषयेभ्यो 

। विचक्षणः। विषयेभ्यः सुषुस्येव तिष्ठत्संग- 

' विवृजितः॥ २२४॥ म 

॥ टीका-बुद्विमान्‌ योगी विषयास इंद्रियोंकी रोकके 

रदित होके विषयके त्यागमें सुषुमिके समान. . 
रहते हैं ॥ १४१००००. 5४८०७१0 | 


20”, . 


(१९२) शिवसंहिवा माषाटीकार्समेता | 

प-एवमभ्यासतो नित्यं सतप्रकाश प्र 
काशते ॥ श्रोतुं बुद्धिसमथोर्थ निवतन्ते | 
गुरोगिरः ॥ तदभ्यासवशादेक स्वतो शा. | 
नं प्रवर्तति ॥ ९९७ ॥ | 

टीका-इसी प्रकार नित्य अभ्यास करनेसे साधक | 
को आपही ज्ञानका प्रकाश होगा तब उरे वचनकी. | 
निवृत्ति दोगी अथात्‌ गुरके उपदश ह अंत हो जा- | 
या जबे इतरवाबय श्रवण करनेकी इच्छा "निशत | 
होजायगी त यह योगअभ्यातद्रारा आदी एक", 
अद्वैतज्ञानमें प्रवाति होगी ॥ २२ ॥ | 


मलघ-यतो वाचो निवर्तेते अप्राप्य मन । 
सा सह॥ साधनादमल ज्ञानं स्वयं स्फुरत | 
तद्र ॥ २२६॥ | | | 
टीका-यह बह्म किसी प्रकार प्राप्त नहीं होता क । 
वाक्यकाभी गमन नहीं हे परन्तु यह योगसाधनमे अं 
पदी निभेल ज्ञान प्रकाश होता हे ॥ २२६.॥ 
मूलम्‌-हठं विना राजयोगो राजयोगं विना 
इठः॥ तस्मात्प्रबतेते योगी हठे सई 
मामेते ब्रेक hb tion. Digiized by ९0419०. | ड FE | 
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\ पंचमपटलः । (१९३) 
टीका-इठयोगकें बिना राजयोग अ | 
या हा मर नहीं होता इस रापत | 
तरर यागवत्ता सदरुदारा हृठयोगम प्रदत्त 
सूळझू-स्थते देहे जीवात योगंन श्रि ' 
यते भृशम्‌ ॥ इन्दरियार्थोपभोगेषु स जी हु 
वात न सशयः ॥ २२८॥ 
. टीका-जो मनुष्य इस शारीरसे योगका आसरा 
नहीं ग्रहण करते हैं वह केवल इंद्रियोके भोग भोगनेके 
अथ संसारमं जीते हैं इसमें संशय नहीं है ॥ २२८ ॥ 
मूलस-अभ्यासपाकपयेन्तं सितान्नं स्मरः 
ण भवत्‌ ॥ अन्यथा साधन धामान्कतु 
पारयताह न॥ २२९ ॥ _ 
टीका-बुद्धिमान्‌ साधक योग अभ्यासके आरभसे 
अभ्याससिद्धिपर्यत मिताहारी रहे. अर्थात्‌ प्रमाणका 
भोजन करे अन्यथा अथात्‌ अप्रमाण भोजन करनेसे योग 
-अभ्यासके पार न न होगा अथोत सिद्ध न होगा ॥ २२ ॥ 
| सूलम्‌-अतीवसाधुसंलापं साधुसम्माति 
, बुद्धिमाव॥करोति पिण्डरक्षाथ बहालाप 
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(१९१), शिव्संहिता शांगेटीकार्समेता । 


विवर्जितः॥२३०॥ त्याज्यते त्यज्यतैस | 
डु स्था त्यज्यते शृशसअन्यथा न ल- | 
भेन्सुक्ति सत्यं सत्यं मयोदितस्‌ ॥२३१॥ ¦ 
` टीका-बुद्धिमान सांधक सभे साइके समान | 
थोडा और प्रमाण वाक्य बोळे ओर शरीरके रक्षाये ` 
- थोडा भोजन करे ओरं संगको सये मकारसे तजे 
कदापि किसीके संगमे ठिप्त न होय हे पावैति और, 
दूसरे प्रकार कदापि झुक्ति नहीं पावेगा यह हम संवेथा 
सत्य कहते हैं इसमें संशय नहीं है ॥२३० ॥ २३१॥ | 
मूलम-गुप्यैव क्रियतेऽभ्यासः संगं त्यक्ता ` | 
तदन्तरे ॥ व्यवहाराय कर्तव्यो ब्राह्मः | 
गो न रागतः॥ २३२॥ स्व खे कमाण 
वतेन्ते सर्वे ते कर्मसम्भवाशानिमित्तमार्त | 
` करणे न दोषोस्तिकदाचन ॥ २२२॥ 
` दीका-साधक संगरहित होके एकान्त . स्थान" | 
योगसाधन करे यदि संसारी मलुष्योसि व्यवहार “व ' 
नेकी इच्छा करे: तो अन्तर प्रीतिरहित होके बहर | 
करे ओर अपना आश्रम धमे कमेभी इंसी: प्रकार क | 
रहे इस हेतुसे कि, ज्ञानादि यावत कमे हें सब की... 
सर होते हं-करकषच्छारहित' -होके" केवळ "निशि 


Tm 


क सचे. (१९७) | 


मात्र कमे करनेसे कदापि दोष नहीं है ॥२३२॥२३३॥ 
'मूळस-एवं निश्चित्य सुधिया शृहस्थोपि ` 
` यदाचरेत्‌ ॥ तदा सिद्धिमवामोति नात्रः 

काया विचारणा ॥ २३४॥ ` .. | 

| 


टीका-इसीः प्रकार निश्चयबुद्धिति यदि ग्रहस्थभी | 
योगअभ्यास करे तो वह अवश्य सिद्धि लाभ कोगा | 
इसमें संशय नरी हे॥२२४॥ ` - 
यूंळस-पापपुण्यविनिसुक्त: परित्यक्ताइसा- 
धकः यो भवेत्स विसुक्तः स्थाहहे ते. 
छन्सदा गृही ॥ २३८ ॥ न पापपुण्येठि 
प्येत योगयुक्तो यदा गृही ॥ .कुवेन्नपि 
तदा पापान्स्वकाये लोकसंग्रह ॥२३६॥ 
टीको-जों साधक पाप पुण्यसे निठिप्त इन्दियसं 
गत्यागी दे सोई गही साधक गमे रहके सुक्त दे थोग- 
युक्त ग्रही पाप एण्यमें बद नहीं होता यदि संसारके . 
संग्रमे पापभी करेगा तो वह यापे उसको स्पश न 
-कॅरेंगा॥२३९५॥२२६॥ ` 
| मूलम्‌ -अछुना संप्रवल्याम मन्नसातन | 
। मुत्तमम्‌॥ पदिकासुष्मिकसुखं थेन स्थाः 
| \ | दव्रोध्रतः,.॥ २,३. Digitized by eGaNgoin "१ ६ 
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(१९६ ) शिवसंहिता भाषाटीक्यसमेता । धर 
टीका-हे देवि. अब उत्तम मन्त्रसाधन हम कहते हे 
जिससे इस लोक ओर परलोक दोनों रुथानमें साधक । 
आनन्दुपूषेक सुख भोगेगा ॥ २३७ ॥ | | 
मूलम-यस्मिन्मन्त्रे वरे ज्ञाते योगसिद्धिभे 
वेत्खळु ॥ योगेन साथकेन्द्रस्य स्ेश्वय 
सुखप्रदा ॥ २२८ ॥ | 
टीका-यह उत्तम मन्त्रके ज्ञान होनेसे निश्चय योग 
तिद्ध होता है साधकेन्द्रको यह योग सवे ऐश्वर्य सुखका | 
दाता है ॥ २३८॥ | | 
यूलस-मूठाधारास्त यत्पद्धं चतुदछसम 
न्वितस्‌ ॥ तन्मध्ये वाग्भवं बीजं विस्फु 
रन्त तांडत्प्रमस्‌ ॥२३९॥ हृदय कासब ` | 
जंतु बन्धूककृसुमप्रभस्‌ ॥ आज्ञारविन्दे | 
शक्याख्यं चन्द्रकोटिसमप्रभम॥२४०॥ | 
बीजत्रयांमेदं गोप्यं भुक्तिसाकिफलप्र- | 
दस्‌ ॥ एतन्मन्त्रत्रेयं योगी साथयेत्सि- । 
छिसाधकः ॥ २४१ ॥ । | 
टीका-जो मूलाधार चतुदेलसंयुक्त पद्म हे उसमें | 
विद्युतके समान प्रभायुक्त वाग्बीजकी स्थिति हे ओर, 
हदयङमछम बल्यूकपुण्णके समान प्यभायुक्त-कामबी_ 


| 


| HN .... (७) 

| बकी स्थिति हे ओर आज्ञाकमरमें कोटिचन्रके समान 

| भावत किकी स्पते य तमात 

। गोपनीय भोग ओर युक्तिके दाता हैं यह तीनों मनतरक्र 

' साधक यागी अवइयसाधन करे॥२३९॥२४०॥२४१॥ 

` सूळम्‌-एतन्मन्त्रं भुरोलब्ध्वा दुतं न बि- 

| लम्बितम्‌ अक्षराक्षरसन्धानं निःसन्दिः 

- ग्धमना जपेत्‌ ॥ २४२॥ ड 

.  टीका-साधक गुरुसे यह मन्प्रका उपदेश लेके धी- ( 
रे धीरे अक्षर अक्षर स्पष्ट उच्चारणपूरवेक स्थिर मन हो- 

` के जप करे ॥ २४२॥ | 

' मूलस्‌-तद्रतश्चैकचित्तश्च शाख्रोक्तविधिना 

` सुधीः देव्यास्तु पुरतो लक्ष इत्वा लक्षः _ 
- अयं जपेत्‌॥ २४३॥ 

'  टीका-बुद्विमान्‌ साधक एकाग्रचित्त शाश्वि 

` घिअनुसार देवीके समीपे एंक उक्ष” होम करके ती- . 
नठक्ष जप करे॥ र४३॥ ' 
-सूलंस्‌-करवीरप्रसूनन्तु गुडक्षीराज्यसंयु ` 
| तस्‌ ॥ कुण्डे योन्याकृते धीमाअपान्ते 

|  जुह॒यात्सुधीः ॥ २४४ ॥ 9 
| : क पर, पीछे ठं 'योच्याकार 
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( १९८) शिवसंहिता भ्राषाटीकासमेता । 


कुण्ड बनाये कनेरपुष्पके साथ गुड ओर दूध ओर 
घृत-मिलायके होम करे ॥ २४४॥ _ | 
मूलम-अनुष्ठाने कृते धीमान्पूवेसेवा कृता 
भवेत ॥ ततो ददाते कामान्वे देवी त्रिपु- | 
रभेरवी ॥ २४५ ॥ 
टीका-बुद्धिमाव्‌ साधक इसीप्रकार अडुष्ठानपवेक | 
आराधना करके त्रिपुरभैरवी देवीको सन्तुष्ट करे तो. | 
उसको इच्छापूर्वैक देवी फल देती है ॥ २४५ ॥ ' ' | 
मूठम-शुरु सन्तोष्य [वाधवळुब्व्वा म 
न्त्रवरात्तमम्‌ ॥ अनन विधिना युक्ता म्‌ 
न्द्भाग्योऽपि सिद्यति ॥ २४६ ॥ 
__ ट्रीका-साधक विधिप्वक गुरुको संतोष करकं 
यह उत्तममन्त्र ग्रहण करे इस विधानसंयुक्त अहण कर 
नेसे मन्दभाग्य साधकभी सिद्धि लाभ करते हें ॥२४६॥ 
मूलमू-लक्षमेक जपेय्यस्तु साधको विजितेः | 
न्द्रियः ॥ २४७ ॥ दर्शनात्तस्य धुभ्यन्ते 
यापता मदनातुराः ॥ पतान्त साधकं 
स्याग्रानल्जा भयवजिता॥ २४८॥ 
टका-योगी इन्छियनिमहपूवेक एक. लक्ष. जप | 
कर तो. उसके दशनमाजसे कामातुर निय 


~ 


, >पनमुपटळः |' ` (१९९) 
होयके साथकके आगे निळेज ओर. भयरहित (के 
गिरता ह॥ २४७॥ २४८॥ 
पलयू-जप्तेन च द्विलक्षेण ये यस्मिन्विषये 

स्थिताः॥आगच्छान्त यथातीथ विपुक्त 
कुलाविग्नहाः ॥ ददाति तस्य स्वं त 
` वेचवशे स्थिताः॥ २४९॥ | र 
टीका-यह मन्त्र दो लक्ष जप करनेते कामिनी 
लि साधकके समीप इसप्रकार आतीहे कि, जेते 
कुलीना तीथ।म भय लना रहित होके जाती हैं ओर 
साथकके वामे होके अपना सवसव उसको 
देती हैं ॥ २४९॥ 
मूलस-ताभमलक्षस्तथाजतमण्डळाका ख़ _ 
मण्डलाः॥ २५० ॥ वशमायान्त त सर्व 
नांत्र कार्या विचारणा। षडिलक्षेमहीपॉठ 
सुभृत्यबलवाहनस ॥ २५१ ॥ 
टीका-तीन ठक्ष जप करनेसे मंडलंसहित मेडल 
पती राजा साधकके वशमें होजाँयगे इसमें संशय नहीं है 
ओर छः लक्ष जप करनेसे बल वाहन संयुक्त राजा 
पाधकके वश होजायगा॥ २७० ॥ २५९३ ॥ 
पूल्स-लक्ष्। दम क्षरक्षोरग 


(२००)  शिवसाहिता भार्र्टक्रासमेता । 


` शाः॥वशमायान्ति ते सव आज्ञां कुवन्ति 
नित्यशः ॥ २०२ ॥ 
टीका-यह मन्त्र बारह लक्ष जप करनेसे यक्ष ओर 
राक्षस ओर पन्नगं यह सम वशमें हाके साधककी नि- 
त्य आज्ञा पालन करतेहे ॥ २९२॥  . 
मूलम-त्रिपश्वलक्षजप्तेस्तु साधकेन्द्रस्य 
धामत॥सदाव्यावराशव गन्धवाप्सर : 
) सांगणाः ॥ २०३ ॥ वशमायान्ति ते सर्वे 
नात्र कार्या विचारणा ॥ हठाच्छवणवि 
जान सवज्ञत्व अजायत ॥ २०७ ॥ 
टीका-पन्द्रहलक्ष जप करनेसे सिद्ध आर विद्याधर 
ओर गंधवे ओर अप्सरा यह सब बुद्धिमान साधकके | 
वशम होजातेहे इसमे संदेह नहीं है ओर साधककी हठे 
विशेष्‌ ्रवणशक्ति होगी ओर सर्वेवस्तुका ज्ञान उत्पन्न _ 
_ होगा॥ २५३॥,२९४॥ | 
लम्‌-तथाष्टादशभिलक्षेदेहेनानेन साधः _ 
कः ॥ उत्ति्ठेन्मेदिनीं त्यक्ता दिव्यदेह ` 
स्तु जायते ॥ भ्रमते स्वेच्छया लोके छि 
रा पश्यति मेदिनीम्‌ ॥ २८॥ हि 
टीका-जो साधक अठाह.रक्ष जप, करेगा वह रॅ 


` ऐ'पंचमंपटल | 


मिको त्यागके दिव्य देह [ 
` इच्छापूवैक अमण करेगा रि तसर 
. गा अभात्‌ एथ्वाम प्रवेश करनेके मागं देखेगा॥२८८॥ 
सूळस्‌-अष्टावश ताभलक्षविद्याधरपतिभ 
_ वैत॥साधकस्तु भवेद्दीमान्कामरूपो म 
हाब्‌ळः॥ २५६॥ त्रिंशूळुक्षेस्तथाजपेत्र 
`, हावष्णुसमा भवेत्‌ ॥ रुद्रत्वं पशिमिलक्षे 
रमरत्वमशीतिभिः॥ २५७) कोट्येकया 
.- महायोगी लीयते परमे पदे ॥ साधकस्तु 
भवद्यागी त्रैलोक्ये सोऽतिहुळभः॥२४८॥ 
टीका-जो बुद्विमान्‌ साधक अट्टाईस लक्ष जप करे 
गा वह महाबळ कामरूपी ओर विद्याधरपति होजएयगा 
ओर तांस लक्ष जप करनेसे साधक ब्रह्मा विष्णुके समान _ 
होजायगा ओर साठ छक्ष जप करनेसे रुद्रके सेम हो 
जायगा ओर अस्सी लक्ष जप कंरनेसे साधक सवे भूतांको . 
प्रिय देव होजायगा ओर एककोटि जप करनसे साधक 
-महायोगी होयके परमपदे लीन होजाताहे हे पावेति ! 
इसप्रकार योगी त्रि्ुवनमें दुलेभदे।२९६।२५७२९८॥ 


 मूंलस-त्रिपुरे त्रिपुरन्त्वेकं शिवे परमकारः | 
' णम ॥ २०९॥ अक्षय तत्पद शान्तमप्र .. 
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(२०२) शिवसंहिता 'ाषाटीक सिग्नेता । 


मेयमनामयस्‌॥ लभतेऽसौ नसन्देदोधी 
'मान्सवमभीप्सितस्‌ ॥ २६० ॥ 
टीका-हे पावेति ! त्रिपु रस्थानमें एक शिवही परमका- : 
णर स्वरूप हें उनका चरणकमल अक्षय शान्त अप्रमेय 
अथात प्रमाणरहित अनामय अर्थात्‌ रोगरहित है उनका ` 
पद्‌ बुद्विमान्‌ योगीछोगही इच्छापवक छाभ करूते ई 
इसमें संदेह नहीं हे॥ २७९॥ २६० ॥ 
मूलम्‌-शिवविद्या महाविद्या ग॒प्ता चाग्रे महे 
/ श्वरी॥ मद्भाषितमिदं शास्रं गोपनीयमतो 
_ बुध: ॥२६१॥ | 
टीका-हे महादेवि ! यह हमारी कहीहुईं महाविद्या 
` कोही शिवविद्या कहते है यह विद्या सवेप्रकार गोपनीय 
है इस योगशास्रको बुद्धिमान लोग कदापि 'प्रकाश 
` नहीं करते हैं ॥ २६१ ॥ ः | | 
.. मूलम्‌-हठवि्या परंगीप्या योगिना सिद्धः | 
. मिंच्छता ॥ भवेद्वोर्यवती युत्ता नि्वीयी ` | 
च प्रकाशता ॥ २६२॥ उडी, 
टीका-सिद्विकांकी. योगीलोग इस हठविद्याकी | 
अतिगोपित र्खे .यह गोप्य ररखंनेसे वीयेवंती रहति 
ओर प्रकाश केसे विर्षय, सेजातीहे-॥-२६२ ॥. 


: पंचम्पटहः काकर २० ३). 


गूळस-य इदं पठते नित्यमाग्ोपान्त विचः 
कृंण: ॥ योगसिडिभवेततस्य क्रमेणेव न 
संशयः॥ स मोक्षं ठभते धीमान्य इदं 
नित्यमचयत्‌ ॥ ९६३॥ 
टीका-जो विद्वान्‌ यह शिवसंहिताका नित्य आ 
द्रोपान्त पाठ करेगा उसको कमसे अवश योगसि 
| होगी ओर जो बुद्धिमान्‌ इस गन्थका नित्य पूजन कः 
|रेगा उसको सुक्ति लाभ होगी ॥ २६३॥' 
। मूलब्‌-मोक्षार्थिभ्यश्च सवेभ्यः साइुभ्यः | 
। -आवयेदापि॥२६४।क्रियायुक्तस्य सिदे 
स्यादक्रियस्य कथम्मवेत्‌। तस्माल्तिया 
| विधानेन कर्तव्या योगिएंगवैः ॥ २३४ - 
| यहुच्छालामसन्तुषटः सन्त्यक्तान्तरस 
` क गृहेस्थश्वाप्यनासक्तः स.सुक्त यो 


( २०४ ) शिवसंहितां भाषाटींकाममेता । 


जो.गहस्थ होगा और इन्दरियोमिं आसक्त न होगा सो मनु- 
ष्य योगसाधनते सुक्तदीगां॥ २६४॥ २६५ ॥ २६६॥ 
मूलम-गहस्थानां. भवेत्सिडिरी धराणा 
जपेन वे ॥ योगाक्रियाभेयुक्तानां तस्मा 
त्संयतते गृही ॥ २६७ ॥ 
टीका-योगकियावान्‌ ग्रहस्थ छोगोंको जप करनेसे 
सिद्धि प्रापहोगी इस हेतुसे योगसाधनर्म गहस्थ मनु 
ष्यको यत्न करना उचित है ॥ २६७ | | 
| मूलम्‌-गेहें स्थित्वा पुत्रदारादिपूर्णः सङ्गं 
त्यक्ता चान्तरे योगमार्ग) सिद्धेश्च वी- ' 
क्य पश्चाद्‌ ग़हस्थः क्रीडेत्सो वै सम्मतं 
साधयित्वा ॥ २६८ ॥ 
¬ “टीका-नो ग्रहस्थ ग़हपें रहके ख्रीपुताद्रिसे एण 
होके अंतरीय सबसे त्यागप्वेक योगसाधनसे प्रवृत्त 
होय सो सिद्धिचिह अवोकनपुर्वक साधना करे 
. सवेदा आनन्दमे क्रीडा करेगा ॥ २६८ ॥ 
इति श्रीशिवर्तहिताथां हरगोरीसंवादे योगशाद्रे 


पंचमः पटलः समाप्तः ॥ ५ ॥ शुभस्‌ ॥ ˆ 
समाप्तोऽयं ग्रन्थः। = .`. 
. पुस्तक मिछनेका ठिकाना- | 
खेमराज श्रीकृष्णदास, 


* = ८0 विरे चर) डापाखाना, खेतवाडी बंब 


'उमामहेश्वरमाहात्म्यम्‌ । 


उमा भगवधयेयं ब्रह्मविद्यति कीर्तिता ॥ 
रूपयौवनसम्पन्ना वधूभूतवात्र सा स्थि 
_ ता॥१॥ नानाजातिवधूना हि बिंवभूताम 
" हेश्वरी.॥२॥ यस्याः प्रसांदतः सर्वः स्वर 
मोक्षं च गच्छाति॥इह लोके सुखं तद्रज्जं 
तुदेबादिकोपि वा ॥ ३ ॥ ब्रह्मा विष्णुस्त 
'>था रृद्रःशक्रायाःसवदेवताः ॥ कटाक्षपा- 
ततो यस्या भवाति न भवते च॥४॥पीनो 
न्नतस्तनी प्रोटजपना च कशोदरो॥चंद्रा- 
नना मीननेत्रा केशभ्रमरमंडिता ॥५॥ 
सर्वागसंदरी देवी पेयपुंजविनाशिनी-1। 
काँचीयुणेन चित्रेण वढयागदनूपुर:॥६॥ 
हारैम॑क्तादिसंजातेः कठाद्याभरणेरपि ॥ 
` झुकुटेनापि चित्रण कुंडलादेः सहस्र 
| “शः ॥७॥विराजिता ह्नापम्यरूपा रु 


| 


। णभूषणा ॥ जननी सवेजगतो द्यषव 
* पी बिरंतनी॥८॥ तया समेत परततप 


( 


-( २०६ ) . शिवसंहिता भाषादीकरसमेता । 


ति तदुणाधिकम॥ ब्रह्मादाना अछ नाना- 
सर्वभूषणभाषितम ॥ ९॥ द्रॉपेचमादृतं 
शश्चद्थवापि दिगंबरस॥भस्माद्ध[ळतस 
वोगं ब्रह्ममधोचमालिनस्‌॥१०॥तथेव चं 

खंडेन विराजितजटातटम्‌ ॥ गंगाधरं 
स्मरमुखं गोक्षीरधवठोज्ज्वलस॥'११॥ 
कंदपकोटिसदर्श सूयकोटिसमप्रभस्‌ ॥ 


सृष्टिस्थित्मंतकरणं सृष्टिस्थित्यंतवृजि-_ 


तम्‌ ॥ १२ ॥ पूणन्द॒वदनाभाज अयसा 
माग्निवचेसम्‌ ॥सवागसुंदरं कंडुग्रीवं चा 
तिमनोहरम्‌ ॥ १३॥ आजानुबाइ पुरुष 
नागयज्ञोपवीतिनस्‌॥ पद्यमासनसमासी 
नँ नासाग्रन्यस्तलोचनंम्‌ ॥ १४॥ वाझ 
` देवं महादेव गुरूणां प्रथम गुरुम्‌ ॥ स्वर्य 
ज्योतिःस्वरूपं तमांनंदात्मानमद्रयम्‌ 
॥ ५७॥ यतो हिरण्यगभोयं _ बिराज 
` जनकः पुमात्‌ ॥ जातः समस्तदेवानार्भं 
: न्येषां-च नेयामकः ॥१६॥ नीलकठम्‌ 

मुं देवं विश्ेश॑ पापमाशनम "हृदि प्र्न 


| 


महेमा । (३०७) ` 


थवा सूर्य बहौ वा चंद्रमंडहेः।१ 9कैछा ` 


22%. वापि चिंतयेद्योगमाश्रितः । 
` एव चतयतस्तस्य योगिनो मानसं स्थिः 
रस॥१८॥ यदा जातं तदा से 
[शवम्‌ ॥ मपचकरणं देवमवाड्मनसगो- 
` चरसू ॥१९॥ प्रयाति स्वात्मना योगी पु. 
रुषं दिव्यमद्भधतम॥तमसः खात्ममोहस्य 
_परं तेन विवाजितम॥२०॥सासिणं सवैषु- 
-द्वीनां बुद्धयादिपरिवर्नितम्‌ ॥ उमासहा- 
यो भगवान्सशुणः परिकीतिंतः।२१॥नि- 
गुणश्व स एवायं न यतोन्योस्ति कश्चन 
ब्रह्मा विष्णुस्तथा रुद्रः शक्रो देवसमान्ष्‌ 
तंः॥ २२॥ अग्निः सूर्यस्तथा चंद्र: काल 
 सृष्ट्यादिकारणम॥ एकादशाद्रयाण्यंतः 
करणं च चतुरवियम्‌॥२३।प्राणाः पंचम 


शी + 


-हयभूतपेचकेन समन्विताः ॥ दिशश्च प्र . 
दिशस्तद्वुपरिष्टादोपि च ॥२४ ।खे- _ 
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-दजादीनि भूतानि, बह्मंडं च विराइपु॥ `` 


~~ ^ 


(२०८ ) .. शिवसंहिवा भ्षाषाटीकांसमेता । 


' विराइहिरण्यगभेश्व जीव ईश्वर एव 
च्‌॥२०॥ मायातत्कार्यमखिलं वतते स 
दसच्च यत्‌॥ यच्च भूतं यज्च भव्ये तत्सवै - 
स॒ महेश्वरः ॥ २६ ॥ 


इति श्रीमदुमामहेशरमाहात्म्य॑ संपृर्णम्‌ । 


: पुस्तक मिलनेका ठिकाना. . | 
खेमराज श्रीकृष्णदास, " 
श्रीविडटेश्वर छापखाना ( मुंबई. ) 
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